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प्रकाशकीय 


भारत की राजभाषा के रूप मं हिन्दी की प्रतिष्ठा के पश्चात यद्यपि इस देश 
क प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व हे, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रो 
के विोष उत्तरदायित्व मे किसी प्रकार की कमी नहीं आती । हमं सं विधान मं निर्धा- 
रितं अवधि के भीतर हिन्दी को न केवल सभी राज कार्यो मे व्यवहूत करना हे, उसे 
उच्चतम रिक्षा के माध्यम के लिए भी परिपुष्ट बनाना हं । इसके लिए अपेक्षा हं 
कि हिन्दी में वाडमय के सभी अवयवो पर प्रमाणित ग्रन्थ हों ओर यदि कोई 
व्यवित केवल हिन्दी के माध्यम सेज्ञानाजेन करना चाहे तो उसका मागे अवरुढ न 
रह जाय । ं 
इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने रिक्षा विभाग के 
अन्तर्गत साहित्य को प्रोत्साहन देने ओर हिन्दी के ग्रन्थो के प्रणयन की एक योजना 
परिचालिति कीहं। शिक्षा विभाग को अवधानता मे एक हिन्दी पराम समिति 
की स्थापना की गयी ह । यह्‌ समिति विगत वर्षो में हिन्दी के ग्रन्थो को पुरस्कृत 
करके साहित्यकार का उत्साह बढाती रही हं ओर अब इसने पुस्तक प्रणयन का कायं 
आरम्भ किया हं । 

समिति ने वाङ्मय के सभी अंगों के सम्बन्ध मे पुस्तकों का लेखन ओौर प्रकाशनं 
कायं अपने हाथ मं ल्यिाहं। इसके लिए एक पच वर्षीय योजना बनायी गयी 
हं जिसके अनसार ५ वर्षो मं ३०० पुस्तकों का प्रकाशन होगा । इस योजना के 
अन्तरगत प्रायः वे सब विषय ठे ल्य गये ह जिन पर संसार के किसी भी उन्नतिशील 
साहित्य में ग्रन्थ प्राप्त हं । इस बात का प्रयत कियाजा रहा हे कि इनमें से 
प्राथमिकता उसी विषय अथवा उन विषय में दी जाय जिनकी हिन्दी मं नितान्त 
कमी हं । ध 


(१) 


प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कायं आरम्भ करने का यह आशय नहीं हं 
किं व्यवसायकेरूपमं यह कायं हाथमे लिया गयाह। हम केवल एसे ही ग्रन्थ 
प्रकाशित करना चाहते हेः जिनका प्रकाशन कतिपय कारणों से अन्य स्थानों चे नहीं 
हो पाता। हमारा विश्वासहे कि इस प्रयासको सभी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी ` 


ओर भारती के भंडार को परिपूणं करने मे उत्तर प्रदेश का शासन भी किंचित 
योगदान देने मं समथं होगा । 


भगवती शरण सिह 
सचिव 
हिन्दी परामश समिति 


कषेककतः 


द्र ज्गद्दकन -----^-------व/~ र ~> 8 


^ ग य ~ ------ मन नतनतिुनुि ~ "यि" कू 
नि चा क ह ४ 1 ॥ 








भूमिका 


यह पुस्तक लोकप्रिय साहित्य की श्रेणी कौ हं । इसमें निजी नवीन खोजों 
काया वर्तमान ज्ञान के सभी व्योरों का विवरण देनं कौ चेष्टा नहीं की गयी ह्‌ । 
उदेश्य यह्‌ रहा हं कि पाठक विषय को सुगमत। से समञ् सके ओर सब महा्वपूरणं बातों 
को जान सके । मृज्ञे आशा ह कि ज्योतिष न जाननं वाले भौ इस पुस्तक से लाभ 
उठा सकंभे, क्योकि ज्योतिष के वे पारिभाषिक शब्द जो प्रय्‌ क्त हुए हे सरल रीतिसे 
समन्ञा दिये गये ह । 

इस पुस्तक के प्रथम सात अध्याय लिखने मे शंकर बालकृष्ण दीक्षित के 
अपूवं मराठी ग्रथ “भारतीय ज्योतिषशास्त्र अथवा भारतीय ज्योतिषशास्त्राचा प्राचीन 
आणि अर्वाचीन इतिहास"' से विशेष सहायता मिली हं । ज्योतिष के प्रकाड विद्वान 
स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव नं मेरे आग्रह से मेरी पुस्तक “सरल विज्ञान- 
सागर" के लिए एक लेख भारतीय ज्योतिष पर लिखा था। मेने उसका भी 
विलेष उपयोग किया ह । अधिकांश संस्कृत इलोकों के जो अथं यहाँ छापे गये हं 
उनके लिए म श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय, श्री क्ेत्रेशचंद्र चट्टोपाध्याय जथवा डाक्टर 
आद्या प्रसाद मिश्र काऋणीहूं। प्रूफ-संशोधन मे डाक्टर कृपाशंकर शुक्ल ने 
बड़ी सहायता की ह, जिसके लिए मः उनका आभारी हं । श्री के महोदय की 
“जयसिंह की ज्योतिष वेधशाला! नामक अंग्रेजी पृस्तक से मेने कुछ चित्र लियिहं 
ओौर मे उनका अन्‌गृहीत हुं । 


गोरख प्रसाद 


144 वि भ-का पितत “क + 


= ८५. ~~ -- ~ 





+ -- ------ ~~ क = 
त त # न्यक 9 भ कक भरि सी कये ् भ म ष्य प ग्ग्रै भः कक न 
© कु नः 





ध्याय १ 
प्रारम्भिक बातें 





ज्योतिष की महत्ता 


भारतीय ज्योतिष का प्राचीनतम इतिहास सुदूर भृतकाल के गभं मे चपा हभ 
हं । केवल ऋ्वेद आदि अति प्राचीन ग्रंथों के स्फुट वाक्यशो से आभास भिलता ह 
कि उस समथ ज्योतिष का ज्ञान कितना रहा होगा । ¦ 

ज्योतिष का अध्ययन अनिवायं था। जंगली जातियों में भी ज्योतिष का 
योड़ा-बहूत ज्ञान रहता ही हं क्योकि इसकी आवश्यकता प्रति दिन पड़ा करती ह्‌; 
इसलिए आर्यो के ज्योतिष -ज्ञान का समु्तत दिशा मे पहुंचना आश्चयं की बात नहीं 
हं । ज्योतिष का विशेष रूप से अध्ययन उस समय भी होता था इसका प्रमाण 
यह हौ कि यजुर्वेद मेँ “नक्षत्रददौ' ( = ज्योतिषी ) की चर्चा ह" ।. छांदोग्य उपनिषद 
मे नक्षत्रविद्या का उल्लेख ह° । ज्योतिष अति प्राचीन कालसेवेदकेछः अंगोमें 
गिना जाता रहा हं । 

ज्योतिष के ज्ञान की आवदथकता कृषकों को भी पडती हं ओौर पृजारियों 
कोभी। योंतो सभी को समय-समय पर एसी बातोंके जानने की आवश्यकता पड़ 
जाती ह जिसे ज्योतिषी ही बता सकता हं, [परन्तु कृषक विशेष रूप से जानना 
चाहता ह कि पानी कव बरसेगा, ओर खेतों के बोने का समय आ गयाया नहीं । 
पुजारी तो बहुत-सी बातं जानना चाहता ह । प्राचीन समय मं साल-साल भर तकं 
चख्नेवाले यज्ञ हुआ करते थे ओौर अवद्य ही वषं मं कितने दिन होते ह, वषं कब 
आरम्भ हुमा, कब समाप्त होगा, यह्‌ सब जानना बहुत आवश्यक था । 


* ३०।१० । 
२ ७।१।२; ७।१।४; ७।२।१; ७1७।१ । 
९ आपस्तंब धममंसूत्र, ४।२।८।१० । 
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२ | भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


आजकल पंचांग इतना सुलभ हो गया हं ओौर उसके नियम इतने सुगम हो गये 
हं कि इसकी कल्पना ही प्रायः असम्भव हं कि अत्यन्त प्राचीन समय में क्या-व्या 
कटिनाइयांँ पड़ती रही होगी । इसलिए इस प्रदन पर विचार करना कि प्राचीनतम 
ज्योतिषी का वतावरणं कंसा रहा होगा लाभदायक होगा । 


समय की तीन एकादयां 


प्राचीनतम मनुष्य ने भी देखा होगा कि दिन के पचात रात्रि, रात्रि के पश्चात 
दिन होता हं । एक र।तदिन--ज्योतिष की भाषा में एक अहोरात्र ओर साधारण 
भाषा में केवल दिन--समथ नापने कौ एसी एकार्ई थी जो मनुष्य के ध्यान के सम्मुख 
बरबस उपस्थित हई होगी । परन्तु करई कामों के लिए यह एकाई बहुत छोटी 
पड़ी होगी । उदाहूरणतः, बच्चे की आय्‌ कौन जोडता चलेगा फं कितने दिन की 
हुई । सौ दिन के ऊपर असुविधा होने कगी होगी । 

सौभाग्यवश एक दूसरी एकाई थी जो प्रायः इतनी ही महत्वपूणे थी । लोगों 
ने देखा होगा कि चन्द्रमा घटता-बढता हं । कभी वह पूरा गोर दिखायी पडता ह, 
कभी वह अदृश्य भी रहता हं । एक पूणिमा से दूसरी तक, या एक अमावस्या से 
दूसरी तक के समय को एकाई मानने मे सुविधा हई होगी । यह एकाई--एक मास 
या एक चान्द्र मास--करई कालो के नापने मं सुविधाजनक रही होगी, परन्तु सबके नहीं । 
कु दीघं काल, जंसे वालक-बालिकाओं की आय, बताने मं मासो का उपयोग भी 
असुविधाजनक प्रतीत हआ होगा; इससे भी बड़ी एकाई कौ आवश्यकता पड़ी होगी । 

परन्तु लोगों ने देखा होगा कि ऋतुं बार-बार एक विदोष क्रम.मे आती रहती 
हं--जाडा, गरमी, बरसात; फिर जाडा, गरमी, बरसात, ओर सदा यही करम लगा 
रहता हं । इसकिए लोगों ने बरसातों की संख्या बताकर काल-मापन आरम्भ किया 
होगा । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह ह कि वषं शब्द की उत्पत्ति वर्षा से हूरई हे, ओर 
वषं के पर्यायवाची शब्द प्रायः सभी ऋतुओं से सम्बन्ध रखते हं; जेसे शरद, हेमन्त, 
वत्सर, संवत्सर, अब्द, इत्यादि । शरद ओर हेमन्त दोनों का सम्बन्ध जाड़े की ऋतु 
सेहं; वत्सर ओौर संवत्सर से अभिप्राय हुं वह काल जिसमें सब ऋतुं एक बार 
आ जायं । अब्द का अथं जल देने वाला या बरसात ह । 


समय की एकाइयों मं सम्बन्ध 

सेकड़ों वर्षो तक अहोरात्र, मास ओौर वषं के सम्बन्ध को सूक्ष्म रूप से जाने बिना 
ही काम चल गया होगा, परन्तु जेसे-जेसे गणित का ञान बढ़ा होगा, जंसे-जेसे राजकाज 
मे क्रमबद्ध आय-व्यय का लेखा वर्षो तकं रखने की आवद्यकता पड़ी होगी, या लम्बे- 








प्रारम्भिक बातं । ३ 


लम्बे एक या अधिक वर्षो के यज्ञ होने लगे होगे, तंसे-तेसे इन तीन एकाइयों के 
सम्बन्ध को टीक-ठीक जानने की आवश्यकता तीव्र होती गयी होगी । 

मनष्य के दोनों हाथों में कुर मिलाकर दस अंगुल्यां होती हं ओर इसी 
कारण गणित में दस की विशेष महत्ताहे । सारा गणित दस अंकों से किख छिया जाता 
है--१से ९ त्क वाले अंक ओौर शून्य ° इन्हीं से बड़ी-से-बडी संख्यां क्ख 


ली जाती हं । प्राचीनतम मनूप्यन जब देखा होगा कि एक मास मे क्गभग तीस दिन 


होते ह तो मास मे ठीक-ठीक तीस दिन मानने मे उसे कृडभी संकोच न हुंजा होगा । 
उसे मास मे तीस दिन का होना उतना ही स्वाभाविक जान पड़ होगा जितना दिन 
के बाद रात का आना। 

परन्तु सच्ची बात तो यह हं कि एक मास में ठीक-टीक तीस दिन नहीं होते । सब 
मास ठीक-टीक बराबर भी नहीं होते। इतना ही नहीं, सब अहोरात्र भी बराबर नहीं 
हयते। इन सब एकायो का सृषकष्म ज्ञान मनुष्य को बहुत पीछे हजा। आज भी जब 
सेकेण्ड के हजारवे भाग तक वैज्ञानिक लोग समय नाप सकते हं ओौर ड्गिरीकेदो 
हजारवें भाग तक कोण नाप सकते हे, इन एकायो का इतना सच्चा ज्ञान नहीं ह कि 
कोई टीक-ठीकं बता दे कि आज से एकं करोड़ दिन पहले कौन-सी तिथि थी--उस दिन 
चन्द्रमा पूणं गो था, या चतुर्दशी के चन्द्रमा की तरह कुछ कटा हुजा । 
ऋग्वेद मे वष॑मान 

निस्सन्देह इन तीन एकादयों के सम्बन्ध की खोज ही से ज्योतिष कौ उत्पत्ति 
हई ओर यदि किसी काल की पुस्तक मे हमे यह लिला मिल जाता ह किं उस समय 
मास मे ओर वषं मे कितने दिन माने जाते थे तो हमको उस समय के ज्योतिष के ज्ञान 
का सच्चा अनुमान लग जाता हं । | 

ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम ग्रंथ हं । परन्तु वह्‌ कोई ज्योतिष कौ पुस्तक नहीं 
ह । इसलिए उसमें आनेवाटे ज्योतिष-सम्बन्धी संकेत बहुधा अनिदिचत से हं । 
परतु इसमे संदेह नहीं कि उस समय वषं मे बारह मास ओर एक मास मं तीस दिन 
माने जाते थे। एक स्थान पर छिखा हं-- 

“सुत्यात्मक आदित्य का, बारह अरो (खृटो या ङंडो) से यक्त चक्र स्वगं के 
चारों ओर बार-बार भ्रमण करताहं ओर कभी भी पुराना नहीं होता। अभग्न, 


` इस चक्र मे पत्रस्वरूप, सात सौ वीस (३६० दिन ओर ३९० रात्रिर्यां) निवास करते हू "।'" 


‹ १।१६४।४८; रामगोविस्द त्रिवेदी ओर गौरीनाथ भा का अनुवाद । 
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` परन्तु यह मानने मे कि मास मे बराबर ठीक तीस दिन के हीते है एक विदोष 
कटिनाई पडती रही होगी । वस्तुतः एक महीने. मे लगभग २९द दिन होते हं । 
इसलिए यदि कोई बराबर तीस-तीस दिन का महीना गिनता चला जाय तो ३६० 
दिन मे लगभग € दिन का अन्तर पड़ जायगा । यदि पूणिमासे मास जारम्भ किया 
जाय तो जब बारहवें महीने का अन्त तीस-तीस दिन बारह बार लेने से आवेगा तब 
आकार मे पूणिमा के बदले अधकटा चन्द्रमा रहेगा । इसलिए यह कभी भी माना 
नहीं जा सकता कि र्गातार बारह महीने तक तीस-तीस दिन का महीना माना 
जाता था) 
मास में दिनों की संख्या | | 
पूणिमा एेसी घटना नहीं हं जिसके घटित होने का समय केवल चन्द्रमा की 
आकृति को देखकर कोई पल-विपक तक बता सके । यदद इस समय चन्द्रमा गोल जान 
पड़ता हं तो कुछ मिनट पहले भौ वह गोर जान पड़ता रहा होगा ओर कुछ मिनट 
वाद भौ वह गोल ही जान पड़ेगा । मिनटों की क्या वात; कई ष्टोम भी अधिक 
अन्तर नहीं दिखायो पड़ता । इसकिए एक मास मे २९१ दिन के बदले ३० दिन माननं 
पर महीने, दो महीने तक तो कुछ कठिनाई नहीं पड़ी होगी, परन्तु ज्योही लोगों ने 
लगातार गिनाई आरम्भ की होगी, उनको पता चला होगा कि प्रत्येकं मासमं तीस 
दिन मानते रहने से साक भर मं गणना ओर वेव मे एकता नहीं रहती । ` जब 
गणना कहती हं किं प्रास का अन्त हुजा तब आका मे चन्द्रमा पूणं गोर नहीं रहता; 
जब वेध बताता ह कि आज पूरणिमा ह तब गणना बताती ह कि अभी महीना पूरा नहीं 


इञ । 


अवश्य ही कोई उपाय रहा होगा जिससे रोग किसी-किसी महीने मं केवर २९ 


दिन मानते रहे हयगे ¦ इन २९ दिन वाले महीनों के लिए ऋग्वेद के समयेमेक्या 
नियम थे यह अब जाना नहीं जा सकता, परन्तु क नियम रहे अवश्य होगे । पीछे 


तो भारतीय ज्योतिष में एसे पक्के नियम बन गये किं लोग उन नियमों के दास बन 
गये; एसे दास कि आज भी हिन्दू ज्योतिषी तभी ही पपणिमा मानते हं जब उनकी 


गणना कहती हे कि पूणिमा हुई, चाहे वेष (आंख से देखी बात) कुछ बताये। मुसल- 


मान वेध के भक्त ह, हिन्दू गणित के ! चाहे गणना कुछ भी कटे, जब तकं मुसरुमान 
ईद के चांदको ्गखोसेदेखन लेगा--चाहे निजी आंखों से, चाहे विश्वस्त पुजारियों 
की खों दारा--वह ईद मनायेगा ही नहीं । परन्तु आज का हिन्दू डेढ हजार 
वषं पहले के बने नियमों का इतना भक्त हँ कि वहं वेध को भाङ्‌ मे स्लोकने के लिए 
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उद्यत हं । दुक्तुल्यता--गणना में एेसा सुधार करना कि उससे वही परिणाम 
निकले जो वेध से प्राप्त होता है--जाज के प्रायः सभी पंडितो को पाप-सा प्रतीत होता 
हं। वेध की अवहेलना अभी इसलिए निभी जा रही ह कि पूर्य-सिद्धन्त कै गणित 
से निकटे परिणाम ओर वेध मे अभी घण्टे, दो घण्टे, से अधिकं.का अन्तर नहीं पडता, 
अर चण्टे, दो घण्टे, आगे या पीक पूर्णिमा बताने से साधारण मनुष्य साधारण अवसरों 
पर गकती पकड़ नहीं पाता । इसी से काम चला जा रहाहं । ब्रहणके अवसरों पर 
अवद्य घण्टे भर की गरती सुगमता से पकड़ी जा सकती हं „ परन्तु पंडितौं ने, चाहे 


वे कितने भी कटर प्राचीन मतावलम्बी हों, ग्रहणो की गणना आधुनिक पाश्चात्य 


रीतियों से करना स्वीकार कर च्या हं। अस्तु। चाहे आज का पंडित कुछ 
भी करे, ऋभ्वेद के समय के रोग साल भर तक किसी भी प्रकार तीस दिन ही प्रति 
मास न मान सके होगे! सम्भवतः कोई नियम रहा होगा; एसे नियम वेदांग- 
ज्योतिष मे दिये है ओर उनकी चर्चा नीचे की जायगी । परन्तु यदि कोई नियम 
न रहे होगे तो कम-से-कम अपनी आंखों देखी पूणिमा के आधार पर उस काल के 
ज्योतिषी समय-समय पर एक-दो दिन छोड़ दिया करते रहे होगे । 


वषे मे कितने मास 
यह्‌ तो हुआ मास मे दिनों की संख्या का हिसाब । यह भी प्रन अवश्य उटा 
होगा किं वधं मेँ कितने मास होते हँ । यहां पर कठिनाई ओर अधिक पड़ी होगी । 


पूर्णिमा की तिथि वेव से निरिचित करने में एक दिन, या अधिक से अधिक दो दिन, 


की अशुद्धि हो सकती ह । इसलिए बारह या अधिक मासौ मं दिनों की संख्या 
गिनकर पडता बैठाने पर कि एक मास मं कितने दिन होते हं अधिक त्रुटि नहीं रहं 
जाती हं । | १ 
परन्तु यह पता छ्गाना कि वर्षाछतु कव आरम्भ हुई, या शरदऋतु कब जायी, 
सरल नहीं है । पहला पानी किसी साल बहुत पहटे, किसी साक बहुत पीर, गिरता 
है । इसकिए वर्षतु के आरम्भ को वेध से, ऋतु को देख कर, निश्चित करनं मं 
पन्द्रह दिन की त्रुटि हौ जाना साधारण-सी बात हं । बहुत काल तक पताहीन चला 


होगा कि एक वषं मेँ ठीक-टीक किंतने दिन होते हे । आरम्भ मं रोगौ की यही 


धारणा रही होगी करि वषे मेँ मासौ की संख्या कोई पूणं संख्या होगी । बारह ही 


‹ क्योकि चन््रग्रहण का मध्य पूर्णमा पर ओर स॒यग्रहण का मध्य अमावस्या 
पर ही हो सक्ताहं । 
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निकटतम पूणं संख्या हं । इसक्ए वर्षं मं वारह महीनों का मानना स्वाभाविक 
था । .  दीधकाल तक होता यही रहा होगा कि बरसात से लोग मोटे हिसाब से महीनों 
को गिनते रहे होगे ओर समय बताने के लिए कहते रहे हौगे कि इतने मास बीते । 

तो भी, जैसे-जैसे ज्योतिष के ज्ञान म तथा राज-काज, सभ्यता, आदि, मं वृद्धि 
हई होगी, तेसे-तेसे अधिकाधिक दीघं काल तकं लगातार गिनती रक्खी गथी होगी 
ओर तव पता चला होगा कि वषं मे कभी बारह, कभी तेरह, मास रखना चाहिए, 
अन्यथा बरसात उसी महीने मे प्रति वषं नहीं पड़ेगो । उदाहरणतः, यदि इस वर्षं 
बरसात सावन-भादों मं थी ओर हम आज से बराबर बारह-बारह मासौ का वषं 
मानते जायं तो कुछ वर्षो के बाद बरसात कुआर-कातिकं मं पड़गी ; कुछ अधिक 
वर्षो के बीतने पर बरसात अगहन-घरूस में पड़ेगी । म्‌सलमानों की गणना-पद्धति 
आजभीयहीहं किएक वर्षमे कुल १२ मास (चान्द्र मास) रकं जायं । इसका 
परिणाम यही होता ह कि बरसात उनके हिसाब से प्रति वं एक ही महीने में नदीं 
पडती । उदाहरणतः, उनके एक महीने का नाम मृहरंम हं । उसी महीने मे 
मसकमानों का मृहरंम नामक त्योहार पडता हे । परन्तु यह त्योहार, जेसा सभी नं 
देखा होगा, बरावर एक ही ऋतु मं नहीं पडता । 
ऋग्वेद के समय मे अधिमास 

हिन्दुओं ने तेरहवाँ मास लगाकर मासो ओर ऋतुओं मे अट्ट सम्बन्ध जोडने 
की रीति ऋश्वेद के समय मेही निकाल ली थी । ऋश्वेद मं एकं स्थान पर आया ह-- 

“जो ब्रतावम्बन करके अपने-अपने फलोत्पादकं बारह महीनों को जानते हें 
ओर उत्पन्न होनेवाले तेरहवे मास को भी जानते हे, ... 1 

इससे. प्रत्यक्ष हौ कि वे तेरहू्वां महीना बढाकर वषं के भीतर ऋतुओं का हिसाब 
ठीक रखते थे । 
नन्लत्र 

लोगों ने धीरे-धीरे यह देखा होगा कि पूर्णिमा का चन्द्रमा जब कभी क्तिंसी 
विदोष तारे के निकट रहता ह तो एक विशेष ऋतु रहती हं । इस प्रकार तारों के 
बीच चन्द्रमा की गति पर लोगों का ध्यान आष्ट हुआ होगा । तारों के हिसाब 
से चन्द्रमा एक चक्कर २७२ दिन मे लगाता हं । मोटे हिसाब से प्राचीन रोगौ 


 १।२५।८ । रामगोविन्द त्रिवेदी ओर गौरोनाय भा का अनवाद । 
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ने इसे २७ ही दिन माना हौगा । इसलिए चन्द्रमा के एक चक्कर को २७ भागों मं 
बाँटना ओर उसके मागं मे २७ चमकीले या सुगमता से पहचान मं जानेवाले तारों 
या तारका-पुजों को चून लेना उनके किए स्वाभाविक था। रीक-टीक बरावर 
दूरियों पर तारों का मिलना असम्भव था, क्योकि चन्द्रमा के मागेमंतारों का जडना 
मन॒ष्य का कामतो था नहीं। इसक्ए आरम्भ मे मोटे हिसाबसेही वेव द्वारा 
चन्द्रमा की गति का पता चल पाता रहा होगा, परन्तु गणित के विकास के साथ 
इसमे सुधार हआ होग। मौर तब चन्द्र-मागं को टीक-टीक बरावर २७ भागो मेंर्बाँटया 
गया होगा । चन्द्रमा २७ के बदले लगभग २७ दिन मं एक चक्कर रुगाता ह्‌, 
इसका भी परिणाम जोड लिया गथा होगा । 


चन्द्रमा के मार्ग के इन २७ बरावर भागों को ज्योतिष मेँ नक्षत्र कहते हं । 
साधारण भाषा मं नक्षत्र का अर्थं केवल ताराहूं। इस शब्दस किसीभीतारेका 
बोध हो सकता हं । आरम्भ मे नक्षत्र तारे के लिए ही प्रयुक्त होता रहा होगा । 
परन्तु चन्द्रमा अमुक नक्षत्र के समीप हं कहने की आवदयकता बार-बार पडती रही 
होगी । समय पाकर चन्द्रमा ओर नक्षत्रों का सम्बन्ध एेसा धनिष्ठ हो गया होगा 
कि नक्षत्र कहने से ही चन्द्र-मार्ग के समीपवर्ती किसी तारे का ध्यान आता र्हा होगा । 
पीछे जब चन्द्रमार्ग को २७ बराबर भागो मे बाँटा गया तो स्वभावतः इन भागोकेनाम 
भी समीपवर्ती तारों के अनुसार अदिवनी, भरणी, कत्तिका, रोहिणी, आदि पड़ गये 
दोग \ | 
ऋष्वेद मे कुछ नक्षत्रों के नाम आति हं जिससे पता चरता हे कि उस समयमभी 
चन्द्रमा की गति पर ध्यान दिया जाता था । 


उदयकालिक सूयं | 
कौषीतकी ब्राह्मण में इसका सूक्ष्म दर्णन हं कि उदयकाल के समय सूयं किस 
दिशा मं रहता ह । क्षितिज पर सूर्योदय-विन्दु स्थिर नहीं रहता, क्योकि सूयं का 
वार्षिक मार्ग तिरछा ह ओर इसका आधा भाग आकाश के उत्तर भाग में पड़ता ह, 
आधा दक्षिण मे। कौषीतकी ब्राह्मण ने सूर्योदय-विन्दु की गति का सच्चा वणेन 
दिया हौ कि किस प्रकार यह्‌ विन्दु दक्षिण की ओर जाता हे, कुछ दिनों तक वहां स्थिर- 
सा जान पड़ता हँ ओर फिर उत्तर की ओर बढता हं । यदि यज्ञ करनेवाला प्रति 


* १०।८५।१३ । 
२ १९।२।३ । 
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दिन एक ही स्थान पर बैठकर यज्ञे करता था-जौर वह एेसा करता भी क होगा-- 


तो क्षितिज के किसी विशेष विन्दु पर सूयं को उदय होते हुए देखने के पर्चात फिर 


एक वषं बीतने पर ही वह सूयं को टीक उसी स्थान पर (उसी ऋतु में) उदय होता 
हआ देखता रहा होगा । वस्तुतः, क्षितिज के किसी एक विन्दु पर उदय होने से 
लेकर सूर्यं के फिर उसी विन्दु पर वैसी ही ऋतु मेँ उदथ होने तक के काल मे दिनों की 
संख्या गिनने से वषं का मान पर्याप्त अच्छी तरह ज्ञात हौ सकता ह्‌ ओर सम्भव हं 
कि इस रीति से भी उस समय वषंमान निकाला गया हो । कम से कम इतना तो 
निर्चय ह कि कौषीतकी ब्राह्मण के कर्ता ने सूर्योदय-विन्दु की गति को कंई वर्षो तक 
अच्छी तरह देखा था । 


तारों का उदय ओर अस्त होन, 


वष॑मान जानने की एक अन्य रीति भीथी। लोग सूं की उपासना करते 
थे। प्रातःकाल, सूर्योदय के पहले से ही, पूवं दिशा की ओर ध्यान दिया करते थे । 
इस क्रिया मं उन्होने देखा होगा कि सूर्योदय के पहले जो तारे पूर्वीय क्षितिज के ऊपर 
दिखायी पडते हे वे सदा एक ही नहीं रहते । उदाहरणतः, यदि मान लिया जाय कि 
आज प्रातःकाल मघा नामक तारा र्गभग सूर्योदय के समय पूर्वीय क्षितिज से थोडी- 
सी ही ऊंचाई पर दिखायी पड़ रहा था तो यह निरिचत हं कि आज से बीस-पच्चीस 
दिन बाद यह तारा सूर्योदय के समय क्षितिज से बहुत अधिकं ऊंचाई पर रहेगा, ओर 
बीस-पच्चीस दिन पहले सूर्योदय के समय यह क्षितिज से नीचे ओर इसक्िएु अद्श्य 
था। अवदय कोई दिन एेसा रहा होगा जिस दिन यह तारा पहले-पहक र्गभग 
सूर्योदय के समय, या तनिक-सा पहिले, दिखायी पड़ा होगा। वह तारा उस दिन 
'उदय' हुआ, एेसा माना जाता था । लोगों ने देखा होगा कि विशेष तारों का उदय 
विशेष ऋतुओं मे होताहं । तुलसीदास ने जौ छिखा हं “उदेड अगस्त्य पंथ जल सोखा , 
उसमें उदय होने का अर्थं यही हं किं अगस्त्य पहले प्रातःकाल नहीं दिखायो पड़ रहा 
था; जब वह्‌ सूर्योदय के पहले दिखायी पड़ने गा तो बरसात बीत गयी थी । 

विशेष तारों के उदय होने के समयो को बार-बार देखकर ओर इस पर घ्यानं 


रखकर कि कितने-कितने दिनों पर एक ही तारा उदय होता हं लोगो ने वषं का स्थल 


मान अवदय जान ल्या होगा । एक बरसात से दूसरी बरसात तक के दिनों को 
गिनने की अपेक्षा तारौ के एक उदय से दूसरे उदय तक या सूर्योदय-विन्दु के क्षितिज 
के किसी विदोष चिह्न पर फिर आ जाने तक के काल में दिनों के गिननेसे वधे 
का अधिक सच्चा ज्ञान हआ होगा, परन्तु इसभे भी स्थूकता तब तक न मिटी होगी 
जब तक कई वर्षो तक दिनों की गिनती लगातार न की गयी हौगी । 








कः 
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तासों का उदय प्राचीन काल मे भी देखा जाता था यह तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
एक स्थान से स्पष्ट हं । 

रवोक्त प्रमाणं से प्रत्यक्ष ह कि ऋग्वेदिक कार मे ज्योतिष की सच्ची नीव पड़ 
गयी थी । 

इस अध्याय मे हमने प्राचीन ज्योतिष पर विहंगम दृष्टि डाल लीहं । आगामी 
अध्याय मे प्राचीन साहित्य मे आयी हई ज्योतिष संबंधी चर्चा पर ब्योरेवार विचार 


किया जायगा । 


५ १।५।२।१, लोकमान्य तिलक न अपनी पुस्तक ओरायन मं पृष्ठ १८ पर 
इसकी व्याख्या की हं । 














|| ञ्रध्याय २ 
( प्राचीनतम ज्योतिष 


` विषय-प्रवेश 
ऋग्वेद तथा अन्य प्राचीनतम ग्रंथों में ज्योतिष से संबंध रखने वाटी कई बातं 

है । शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने अपनी मराठी पस्तक “भारतीय ज्योतिषदास्त्र' 
॥ मे अनेक उद्धरण दिये ह ओर उन पर पांडत्यपूरणं विवेचन किया हं । यहाँ थोड- 
| से चृने हुए उद्धरण दिये जायंगे, जिनसे पता चल जायगा कि हमारे प्राचीन ऋषियों 
|| को ज्योतिष का ज्ञान कंसा था। परंतु इन उल्लेखो पर विचार करनं के पहले यह्‌ 
। | समञ्च ठेना भी अच्छा होगा कि हमारे प्राचीनतम साहित्य मं क्या-क्या ग्रंथ उप- 
ल्न्धहु। 
हमारा प्राचीनतम साहित्य 


~ 


॥ 


। 
# 
। हमारे प्राचीनतम प्रथो मेवेदहं। वेद का साधारण अथं ज्ञान हं, परंतु 
| ॥ विरेष अथं हँ भारतीय आर्यो के सवं प्रथम ओौर सवंमान्य धामिक प्रथ । इनकी 
| | संख्या चार हौ । हिन्दी शब्द-सागर में इनके संबंध मे निम्न सूचना दी हुई हं : 
आरंभ मे वेद केवल तीन ही थे-ऋण्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद । 
इनमे से ऋण्वेद पद्य में ह गौर यजुर्वेद गद्य मेँ । सामवेद मे गानं योग्य गीत 
या साम ह । इसकिए प्राचीन साहित्य मे "वेदत्रयी" शब्द का ही अधिक 
प्रयोग देखने मे आता हं; यहाँ तक कि मनु ने भी अपने धर्मशास्त्र में अनेक 
स्थानों पर "वेदत्रयी" शब्द का ही व्यवहार कियाद । चौथा अथववेद 
|| पीछे से वेदों में सम्मिलित हआ था, ओर तब से वेद चार माने जाने लगे । 
॥| इस चये या अंतिम वेद मे शांति तथा पौष्टिकं अभिचार, प्रायरिचत्त, त॑त्र, 
मंत्र आदि विषयदह। वेदों के तीन मृख्य भाग हे जो संहिता, ब्राह्यण ओर 
आरण्यक या उपनिषद कहलाते हं । संहिता शब्द का अर्थं संग्रह हं ; ओौर 
वेदों के संहिता भाग मं स्तोत्र, प्रार्थना, मंत्रप्रयोग, आशीर्वादात्मक सूक्त, यज्ञ- 
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विधि से संबंध रखनेवाके मंत्र ओौर अरिष्ट आदि की शांति के लिए प्राथेनाएं 
आदि सम्मिलित । वेदो का यही अंश मंत्र-भाग भी कहलाता हं । ब्राह्मण- 
भागं मे एकं प्रकार से बड़े-बड़े गद ग्रंथ आते हं जिनमे अनेक देवताओं की 
कथाएँ, यज्ञ-संबंधी विचार ओर भिद्च-मिन्न ऋतुओं मे होनेवाले धामिक कृत्यो के 
व्यावहारिक तथा आध्यात्मिक महत्व का निरूपण हं । “** वनो मं रहने 
वाठे यति, सन्यासी आदि परमेरवर, जगत ओर मनृष्य इन तीनों के संबंध मं 
जो विचार किया करते धे, वे उपनिषदों ओर आरण्यको मे संगृहीत हं । 
इन्हीं मे भारत का प्राचीनतम तत्त्वज्ञान भरा हआ हं । यह सब मानौ वेदो का 
अंतिम भाग है, जौर इसीकिए वेदांत कहलाता हं । वेदों का प्रचार बहुत 
भ्राचीन काल से ओर विस्तृत प्रदेश मे रहा है ; इसलिए काल-भेद, देश-भेद ओर 
व्यविति-भेद आदि के कारण वेदों के मंत्रों के उच्चारण आदि मे अनेकं पाठ-भेद 
हो गये हं । साथ ही पाठ में कही-कटीं कुछ न्यूनता ओर अधिकता भी हौ 
गयी ह । इस पाठ-भेद के कारण संहिताओों को जो कूप प्राप्त हृएहंवे 
शाखा कहकाते हे, जौर इस प्रकार प्रत्येक वेद कौ कर्ई-कई शाखां हौ गयी 
ह । .* शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिव ओर छंद ये छः वेदों के 
अंग या वेदांग कहखाते हं । `` 

हिन्दू लोग वेदों को अपौरुषेय ओर ई्वर-कृत मानते हं । रोगौ का 
विशवास हं कि ब्रह्मा नं --‡ (स्वयं) वेदं कहे हं, जौर जिन-जिन ऋषियों नं 
जो मंत्र सुनकर संगृहीत कियेहे वे उनमंत्रोकेद्रष्टाहं। कहा जाता 
हं कि वेदों का वर्तमान रूप मे संग्रह ओर संकलन महषि व्यास नं किया ह, ओर 
इसीलिए वे वेदव्यास कहे जाते हं । `" 

वेदों के रचना-काल के संबंध मे विद्वानों मे बहुत अधिक मतभेद हें । 
मेक्समलर आदि करई पार्चात्य विद्वानों का मतहं कि वेदों की रचना ईसा 
से प्रायः डेढ हजार वर्षं॑पहरे उस समय हुई जिस समय आयं लोग आकर 
पंजाब मे बसे थे । परंतु लोकमान्य तिरक ने ज्योतिष-संबंधी तथा अन्य कद 
आधारौ पर वेदों का समय ईसा से लगभग ४,५०० ववं पूर्वै स्थिर किया हं । 
बृरुर आदि विद्वानों का मत ह कि आयं सभ्यता ईसा से प्रायः चार हजार 
वषं पहले की हँ ओर वैदिक साहित्य की रचना ईसा से प्रायः तीन हजार 
वषं पहले हुई हे; ओर अधिकांश लोग यही मत मानते हं । 
वेद शरुति' कहराते हः क्योकि ऋषियों ने उन्हे ब्रह्मा के मुख से सूना था । 
स्मृति' एसी कति को कहते हे जो किसी पुरुष की रचना होती हं । स्मृति 
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का अथं ह वह जो स्मरण रह गयाहो । श्रुति का अश्रंहं वह जो सुना गया हो । 
स्म॒तियों के कर्ता, कर्तार या क्तष्टार होति ह्‌, जिन्हे हम आज-कक की भाषा मं प्रंथकार 
या लेखक कटहेगे । श्रुतियों के कर्ता नही, द्रष्टा या द्रष्टार होते थे जो अपनी दिव्य 
द्ष्टिसे सत्यको देख सक्ते थं । ` | 


ब्राहमण आदि 

ऋगवेद मे एक हजार से अधिक सूक्त ह ओर एक सूक्त मे मध्यमानतः (ओसतन ) 
लगभग १० ऋचां (छद) ह । सारे वेद को दस मंडलों मं वाटा गया हं जर हमनें 
जहा-जहाँ ऋण्वेद की किसी पंक्ति का निदेश किया ह वहाँ प्रथम संख्या मंडल बताती 
हे, दूसरी सूक्त, तीसरी मंत्र या ऋचा। ऋग्वेद के अध्ययन से पता चल्ताहं कि 
उस समय के आर्यं अधिकां पंजाब मे बसे थे जहाँ सिध्‌, नदी तथा उसकी सहायक 
नदियां बहती थीं । परंतु वे गंगा, यमुना ओौर गोमती तक एक ओर ओर कुभा 
(काल) तक दूसरी ओर फले हए थे। पञश्‌-पालन (विशेषतः गो-पालन) ओर कृषि 
ये ही दो उनके प्रमुखं काम थे। 

ऋग्वेद के कई श्राडाणः' थे जिनमे सेदो ही--एेतरेय ओर कौषीतकी -- 
अब उपलब्ध हं । दोनों मे बहुत-सी वातं एक ही हे, परंतु प्रत्येक मं कई एसी बातें 
ह जो दूसरे मे नहींह। एतरेय ब्राह्मण के साथ एतरेय आरण्यक ओर एेतरेय 
उपनिषद भी हं, इसी प्रकार कौषीतकी ब्राहाण के साथ कौषौतकीं आरण्यक ओर 
कौषीतकी उपनिषद हे । ताण्डय ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण हं । 

सामवेद की अधिकांश ऋ चाएं (लगभग १६००) ऋर्ेदसे ली गथी हं ओर 
उनके गान दिये गये हं । | य 

यजुर्वेद की दो शाखां हू--कृष्ण यजुवद ओर शुक्ल यजुर्वेद, जिनमं से कृष्ण 
यजुर्वेद अधिक प्राचीन है । यजुवद के ऋषि थे वेशम्पायन, जिनके दिष्य के शिष्य थं 
तित्रि, ओर इन्हीं के नाम से यजुवद की एक शाखा तंत्तिरीय-संहिता हं । परंतु 
इस संहिता मे केवल ऋ चाएँं नहीं ह । वे सब विषय भी हू जिन्हें साधारणतः ब्राह्मणों 
मे जाना चाहिए । परंतु तैत्तिरीय ब्राह्मणभी हं जो संभवतः कुक काल बीतने पर 
तैयार हआ । ऋचाओं ओर ब्रामण मे जाने योग्य विषयों का सम्मिश्रण थनुर्वेद 


'्वेद के उस खंड को “(ब्राह्मण कहते हँ जो बताता हं कि किस यज्ञ मं 
कौन-से सुक्त का पाठ होना चाहिए, ओर जो ऋचाओं का अथं देता हं ओर उन्हं 
स्पष्ट करने के लिए कयां देता हं । 
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की अन्य शाखाओं मे भी था--काठक, कालापक ओर मंत्रायणी-संहिता मे, परंतु 
इस दोष को याज्ञवल्वय वःजसनेय ने दूर किया। उनके द्वारा प्रसारित संहिता वाजस- 
नेयी-संहिता कहखायी । इसके साथ जो ब्राह्मण था उसका नाम रातपथ ब्राह्मण 
पड़ा । अधिक स्पष्ट होने के कारण वाजसनेयिओं ने अपनी संहिता को शुक्ल यजुर्वेद 
कहा ओर पहले वाटी सं हिताओं को कृष्ण कटा । 

शतपथ ब्राह्मण मे ज्योतिष-संबंधी कई एक सुचनाए ह, परंतु वतमान शतपथ 
ब्राह्मण का सब अंग एक साथ नहीं बनाहं । प्राचीन वेयाकरण पाणिनि के वातिक- 
कार कात्यायन के अनसार शतपथ के पिले अंश पाणिनि के कालमेयाकृछही 
पहले तैयार हृए थे । समय पाकर तैत्तिरीय रोग नमंदा की ओर बढ़ ओर वाजस- 
नेयी लोग विदेह की ओर । 

अथर्ववेद में अन्य वेदों की भांति स्तो के अतिरिक्त रात्र को नाश करनं 

के भी मंत्र हे; दुर्ध॑टना, पाप, विपत्ति आदिसे वचने के लिए भी्मत्रहं। कुछ 
विद्वानों का मत हं कि आदिम निवासियों के संपकं का यह परिणाम हं । अथवं- 
वेद के ब्राह्मण का नाम गोपथब्राह्मण हं । अथववेद से संबंध रखने वाले उपनिषद 
करई एक ह्‌ --प्ररन, मूंडक, मां इक्य, इत्यादि । 


वैदिक साहित्य मं वषे, मास ओर अधिमास 


तेत्तिरीय ब्राह्मण मे एक स्थान पर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, संवत्सर, ऋतु, मास, 
अर्धमास, अहोरात्र, पौर्णमास, आदि शब्द एक साथ ही आये हं । पाठ इस प्रकार 
च 
 लोकोसि स्वर्गोसि । अनंतोस्यपारोसि ।! अकषितोस्यक्षय्योसि ।॥ तपसः 
प्रतिष्ठा ॥ त्वयीदमंतः ।॥। विश्वं यक्षं विहवं भूतं विदवं सुभतं ।॥ विहस्य 
भर्ता विदवस्य जनयिता ॥ तंत्वोपदधे कामदुघमक्लितं ॥ प्रजापतिस्त्वा- 
सादयतु ।॥ तया देवतयांगिरस्वध्र्‌वासीद ॥। ।॥ तपोसि लोके धितं ॥ तेजसः 
प्रतिष्ठा ॥ त्वयीद० ...1\ तेजोसि तपसि धितं ॥ समुद्रस्य प्रतिष्ठा ... ॥ 
सम दोसि तेजसि धितः ॥ अपां प्रतिष्ठा ॥। ... ॥ आपः स्थ समूद्रे धिताः॥ 
पृथिव्याः प्रतिष्ठा युष्मासु ॥ ... ॥ पुथिव्यस्यप्सुधिता ।॥ अग्नेः प्रतिष्ठा 
अग्निरसि पृथिव्यां शितः ॥ अंतरिक्षस्य प्रतिष्ठा ॥ ... 

अंतरिक्षमस्यग्नौ धितं ॥ वायोः प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ वायुरस्यंतरिक्षे धितः ॥। 
दिवः प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ द्यौरसि धायौ भिता ॥ आदित्यस्य प्रतिष्ठा 
, ॥ आदित्योसि दिवि भितः ॥ चंद्रमसः प्रतिष्ठा ॥ ... ॥ चंद्रमा 











--- + 


= ककः - ~ 


उ ज 


~ 
= 


व 


न 








` >~ = न 


--- कड 
=< == 


स 


१४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


अस्यादित्ये धितः ॥ नक्षत्राणां प्रतिष्ठा ।॥ ..- ॥ नक्षत्राणि स्थ चंद्रमसि 
धितानि ।॥ संवत्सरस्य प्रतिष्ठा युष्मासु ॥ ... ॥ संवत्सरोसि नक्षत्रेषु 
भितः ॥ ऋतूनां प्रतिष्ठा ॥ ... । ऋतवः स्थ संवत्सरे धरिता: ॥ मासानां 
प्रतिष्ठा यृष्मासु ॥ ... ॥ मासाः स्थरतुषु श्चिताः ॥ अधंमासानां प्रतिष्ठा 
युष्मासु ॥ . . ॥ अधंमासाः स्थ मासु शरिताः ॥ अहोरात्रयोः प्रतिष्ठा 
युष्मासु ॥ ... ।॥. अहोरात्रे स्थोधंमासेषु श्रिते ॥ भूतस्य प्रतिष्ठे भव्यस्य 
प्रतिष्ठे ॥ पौणंमास्यष्टकामावास्था ॥। अन्नादाः स्थानदुधो . युष्मासु ।\ 
राडसि बहती श्रीरसीद्रपत्नी धमं पत्नी ॥ ओजोसि सहोसि बलमसि 
श्राजोसि ॥! देवानां धामामृतं । अमलत्थंस्तपोजाः ॥ ..* ॥ 
ते. जरा. ३. ११. १. 
अर्थ- त्‌ लोकं । त्‌ स्वगंहं। तू अनन्त हं। तू अपार हं। तेरा 
कभी नाश नहीं हा हे । त्‌ अविनाीहं। त्‌ तप की प्रतिष्ठा (ठ्हरने को 
भूमि) है । तुन्लमे यह सव हं । विश्व यक्ष हं, विश्व भूत ह, विद्व सुभूत हं 
विर्व का धारण करने वाला । विश्व का उत्पन्न करने वाला । उस तुमको 
स्थापित करता हूँ । कामधेन्‌, (कामनाओं के पूरक ) ओर अनष्ट की । प्रजापति 
तु्चको ठीक रक्खे । उस देवता क द्वारा अंभिराजों मे विराजमानहो। तूतप 
ह लोक मे ठहरा हज । तेज की प्रतिष्ठा हे । तुज्ञमं यह अन्त हे। ततेजहं 
तप में ठहरा हा । सम्‌द्रकीप्रतिष्ठाहं 1 ... । तू समूद्र ह तेज में ठहरा हुआ, 
जलो की प्रतिष्ठा ह । ... । तुम जक हो समुद्र मे ठहर हृए । तुममें पृथ्वी की प्रतिष्ठा 
है। .. 1 त्‌ पृथ्वी हे जलो मे ठहरी हुद। अगति की प्रतिष्ठा ट 
त्‌ अग्निह पृथ्वी मे ठहरी हृद । अन्तरिक्ष की प्रतिष्ठा ह । ...। तू भन्तरिक्ष 
ह अग्निम व्हरी हुई । वायु कौ प्रतिष्ठा है । ... । त्‌ वायू ह अंतरिश् मे ठहरी 
हई । बौलोक की प्रतिष्ठाहं । ... । त्‌ चौ: है वाय॒ मे ठहरी हुई । आदित्य 
की प्रतिष्ठाहे । ... । त्‌ आदित्य हं द्यौ (जका) मं ठहरा हुआ । चद्रमाकी 
प्रतिष्ठा ह । ... । त्‌ चंद्रमा हं आदित्य (सूयं) मं ठहरा हृंजा । नक्षत्रों 
की प्रतिष्ठाहं। ... । तुमनक्षत्रहो चंद्रमा मे ठहरेहृए । तुम मे संवत्सर की 
प्रतिष्ठाह । ... । त्‌ संवत्सर हं नक्षत्रों मं ठहरा हजा । त्‌ ऋतुञों की प्रतिष्ठा 
ह । ... 1. तुम ऋतु हौ संवत्सर मं ठहरे हए \ महीनों की प्रतिष्ठा तुम मेहं । 
, । तुम महीने हो ऋतुओं मं रे हुए । तुम मे आधे-महीनों की प्रतिष्ठा हं । 
,.. । तुम अर्धमास हो मासो मे ठहरे हृए । अहोरात्र (रातदिन ) की प्रतिष्ठा 
तुम मे ह । ... । तुम अहोरात्र हो अद्धेमासो मे ठहरे हए । तुम भूत की भी 
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प्रतिष्ठा हो ओर भव्य (वतमान) की भी । पूणंमासी, अष्टमी, अमावस्या। अन्न 
को पचाने (खाने) वाली, कामनाओं को दुहने वाखी, तुममें। त्‌ राटहु, बृहती ह्‌, 
श्री ह, इन्द्रपत्नी ह, धर्मपत्नी हं । ओज ह, सह हं, बल ह, भ्राजहं । देवों का धाम 
हे, अमृत हौ । अमत्यं (नाशरदहित) हं । तप से उत्पन्न हुई ह्‌ । 
इसमे स्पष्ट ह कि उस समय संवत्सर, मास आदि की प्रथा अच्छी तरह चाल्‌ 
थी। नक्षत्रोकाभी वेध हज करता था। 
एक ही सूये 
यह भी कि सूयं से ऋतु होती ह लोग जानते थे। ऋक्‌ संहिता मं यह ह: 
पूर्वामनु प्रदिशं पाथिंवानामृतन्‌ प्रशासद्विदधावनुष्टु ॥ 
ऋ. स. १. ९५. ३. 
अथे-- (सूयं ने) पृथ्वी के प्राणियों के लिए ऋतुं का विभाग करके अच्छे 
प्रकार से पूवं दिशा को बनाया । 
ऋक्‌ संहिता की निम्न ऋचा से स्पष्ट हे कि उस समय यह ज्ञात था कि विद्व 
में एक ही सूयं हं ; पता नही कसे पीछे जंनियों का यह मत हो गया कि दो सूयं हः-- 
एक एवाग्निबेहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विरइवमन्‌ प्रभूतः ॥ 
एकंवोषा सवंमिद विभाति ,,. ॥ 
ऋ. सं. ८. ५८. २. 
एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रदीप्तहोतीहं। एक ही सूयं विद्व भर में 
प्रभाव डार्ता हं । एक ही उषा इस समस्त (जगत) को प्रकारित करती हं । 
फिर एक ही सूयं के उदय-अस्त से दिन-रात होने का भी उल्लेखं ह : 
आघ्रा रजांसि दिव्यानि पाथिवा इलोकं देवः कृणुते स्वाय धर्मणे ॥ 
प्र बाहु अल्राक्‌ सविता सवीमनि निवेशयन्‌ प्रसुवश्चक्तुभिजंगत्‌ ॥ 
ऋ. सं. ४. ५३. ३. 
अथ--सविता (सूयं ) देव तेज द्वारा द्यौलोकं (आकाश) ओौर पृथ्वी लोक को 
परिपूरित करते हू, एवं अपने कायं को प्रशंसित करते है। वे प्रति दिन जगत 
का अपने-अपने कायं मे स्थापन करते हँ ओौर प्रेरित करते हं । वे सुजन कायं के 
लिए दोनों बाहूओं (किरणों) को फंलाते ह । 


महीनं 


अधिमास के संबंध मं ऋक्‌ संहिता की निम्न ऋचा ध्यान देने योग्यह : 
वेदमासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः ।॥ वेदा य उपजायते ॥ 
ऋ. सं. १, २५. <. 
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इसका अथं पहले दिया जा चुका हं (पृष्ठ ६) । 
तैत्तिरीय संहिता मे ऋतुञओं र मासो के नाम बताये गये हं : 
मधुच माधवहच वासंतिकावृत्‌ शुकश्च शुचिश्च ग्रष्मावत्‌ नभरच नभस्यदच 
वाषिंकावृत्‌ इषरचोजं्च शारदावृत्‌ सहच सहस्यश्च हेमं तिकावृत्‌ तपश्च 
तपस्यर्च हो शिराव्‌त्‌ ॥ 





त. सं. ४.४. ११. 
अर्थ--वसन्त ऋतु के दो महीने हे, मधू ओर माधव; ग्रीष्म ऋतु के दो 
महीने हे, शुक्र ओर शुचि; वर्षा के दो महीनं ह, नभ ओौर नभस्य; शरदके दो 
महीने है, इष अर ऊर्ज; हेमन्त के दो महीनं हे, सह ओर सहस्य; शिशिर के भ्दो 
महीने ह, तपस ओर तपस्य । । 
वाजसनेयी संहिता में पूर्वोक्त १२ महीनों के नामों के अतिरिक्त तेरहरवे 
महीने की भी चर्चा । जान पड़ता हं कि रौद के तेरहवं महीने को तब 
लोग अंहसस्पति कहते थे -- | य 
| मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुकाय स्वाहा शुचये स्वाहा 
नभते स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्नाय स्वाहा ` 
सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा 
तपस्याय स्वाहांहसस्पतये स्वाहा ॥ 


वा. सं. २२. ३१. 
अथं--मधु के लिए स्वाहा, माधव के लिए स्वाहा, शुक्र के लिए स्वाहा, युचि 
के किए स्वाहा, नभ के किए स्वाहा, नभस्य के लिए स्वाहा, इष के किए स्वाहा, ऊजं 
के लिए स्वाहा, सह के लिए स्वाहा, सहस्य के लिए स्वाहा, तपस के लिए स्वाहा, 
तपस्य के किए स्वाहा, अंहसस्पति (पाप के पति या मलमास) के लिए स्वाहा । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी तेरह महीनों के नामहं: 
अरुणोरुणरजाः पंडरीको विऽवजिदभिनित्‌ ॥ 
आद्र: पिन्वमानोश्चवान्‌ रसवानिरावान्‌ ।\ 
स्वेषधः संभरों महस्वान्‌ ॥ 
ते. ज्ञा. ३. १०. १. 


अर्थ-महीनों के १३ नाम ये है :- 

(१) अरुण. (२) अरुणरज, (३) पुंडरीक, (४) विश्वजित्‌, (५) अभिजित्‌, 
(६) आद्र, (७) पिन्वमान, (८) उन्नवान्‌, (९) रसवान्‌, (१०) इरावान्‌, 
(११) स्वीषध, (१२) संभर, (१३) महस्वान्‌ ॥ 
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वेषं मे ३६० दिन होने का उल्टेख एेतरेय ब्राह्मण मं निम्नं प्रकरारसेहं : 
त्रीणि च व शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्याहानि सप्त च वें 
रातानि विहातिहच संवत्सरस्थाहोरात्रयः।। 
| षे. ब्रा. ७. १७. 
अर्थ. तीन सौ साठ दिन का वषं होता हँ; वर्ष मे सात सौ बीस दिन ओौर 
रात होते हं । ‹ 
वत्तिरीय ब्राह्मण मं भी तेरहवें मास की चर्चा हं :-- 
 द्वादज्ञारत्नो रशना कतंग्या ३ त्रपोदशारत्नी देरिति ।। ऋषभो वा 
एष ऋत्‌ नां ॥ यत्संवत्सरः ॥ तस्य त्रयोदशो मासो विष्टपं ।। ऋषभ एष 
यज्ञानां ।। यदहवमेधः ।। यथा वा ऋषभस्य विष्टपं ।। एवमतस्य विष्टपं ॥ 
ं ते. ब्रा ३. ८. ३. 
अर्थ- रस्सी को १२ हाथ की करेया १३ हाथकी? संवत्सर जो हं वह 
ऋतुओं का ऋषभ (साड, स्वामी) ह । तेरहवाँ महीना उसका विष्टप ( = पृछ) 
है। अख्वमेध जो है वह यज्ञो का ऋषभ ह । जंमे ऋषभ का पृच्छ होता हं उसी 
तरह यह अश्वमेध का पृच्छह्‌ । 
ताण्डय ब्राह्मण मे वषं मे दिनो की संख्या ठीक रखने के संबंध मं निम्न अरतिं 
रोचक वाक्यहं : 
यथा वं दृतिराध्मात एवं संवत्सरोनुत्सुष्टः ॥ 
तां. जरा. ५. १०. २. 
अर्थ--(यदि एक दिन न छोड़ दिया जायगा तो) वषे वमे ही फूल जायगा 
जेसे चमड़ं की मशक । 


उत्तरायण ओर दक्षिणायन 


अयन का अर्थ हं चलना । ज्योतिष मे व्ष॑कोदो वरावर भागों मं विभाजित 
किथा जाता है, जिनमे से एक को उत्तरायण ओर दूसरे को दक्षिणायन कहते हं । 
जब क्षितिज पर का पूर्योदय-विन्दु दिनोँ-दिन उत्तर हटता रहता हं तो उत्तरायण 
रहता है, अर्थात सूयं उत्तर जाता रहता हं । इसी प्रकार सूर्योदय-विन्दू को देखकर 
पता छगाया जा सकता ह कि कव से कब तक दक्षिणायन हं । परंतु कभी-कभी 
उत्तरायण उस काल को मानते थे जिसमें सूर्योदय विद्‌ पूवं विदु से उत्तर रहता था 
अर दक्षिणायन उसको जिसमे सूर्योदय पूर्वं से दक्षिण हृजा करता था । इस संबंध 
मे शतपथ ब्राह्मण यह्‌ छिखेता हं : 

इति० २ 
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वसंतो ्रीष्मो वर्षाः! ते देवा ऋतवः। श्रद्धेमंतः शिशिरस्ते 
पितरो ..स (स्थः) यत्रोदगावतते । देवेषु तहि भवति..-यत्र 
दक्षिणावतंते पितृषु तहि भवति ॥ 


| कत. ब्रा. २. १. ३. 
अर्थ वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ये देव-ऋछतु मे हे ।. शरद, हेमंत ओर शिशिर यं 
पितर-ऋत मे हे । जब उत्तर की ओर सुर्यं रहता हं तो ऋतुं देवो म भिनी जाती ह । 
जव दक्षिण की ओर रहता ह्‌ तो पितरो मं । 
इससे जान पडता ह कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उत्तरायण तव हौता था 
जब सूर्योदय पूरव-विन्दु से उत्तर की ओर हट कर हौता था । 
तैत्तिरीय मे केवल इतना ही हं कि ६ महीने तक सूयं उत्तर जाता रहता हं 
ओर ६ महीने तक दक्षिण -- 
तस्मादादित्यः षण्मासो दक्षिणेति षड्त्तरेण ॥ 
| ` तै.सं. ६.५.३. 
अर्थ--ईइसक्िए आदित्य (सूर्यं) छः मास दक्षिणायन रहता हं ओर छः मास 
उत्तरायण । 
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अध्याय ३ 
मासों के नये नाम 


नाम बदलने का कारण 


महीनों के नाम तत्तिरीय संहिता मे मधू, माधव, आदि धे। इसका प्रमाण 

पहले दिया जा चुकाहं । परंतु इसमे संदेह नहीं कि महीनों के मधु, माधव, आदि, 
नामों का प्रचार धीरे-धीरे मिट गय। ओौर उनके बदले उनके नये नाम प्रचलित हो गये, 
जो तारों (नक्षत्रों) के नाम पर पड़ थे । उदाहरणतः, चैव (जिसे हिन्दीं मे चैत 
कहते हं ) चित्रा नामक तारे पर पड़ा, जो रविमागं के समीप एक बहुत चमकीला तारा 
हं । वस्तुतः, सभी नाम इसी प्रकार पड़े। नाम बदलने का कारण भी स्पष्ट ह । 
मधु नाम का मास कौन-सा हे, यह कंसे कोई बता सकता था ? केवल गणना से। 
वह जोड़ता किं मधु नामक मास के बाद ग्यारह महीने ओर वीत गथे हं; इसलिए 
अव फिर मधु का महीना होना चाहिए । परंतु यदि वह इसी तरह कई वर्ष तक 
लगातार प्रत्येक बारहवें महीने को मधु कहता चलता तो अवश्य ही ऋतुओों ओर 
महीनों मं कोई संबंध न रहता, ठीक उसी प्रकार जे मुसलिम महीनों ओर ऋतुओं 
मं कोई संबंध नहीं रहता । एक मृसलिम महीने का नाम मृहरमहं ओर मृहर॑मका 
त्योहार उसी महीने मं पडता ह । सभी ने देखा होगा कि यह्‌ त्योहार कभी गरमी 

मे पड़ता, कभी जाड़ मे, ओर कभी बरसात मे । ऋतु के हिसाब से त्योहार पहले 
ही पड़ जाता हे। इसका कारण यह हौ कि पहटे-नैसा ऋतु एक वषे मे, अर्याति ` 
क्गभग ३६५ दिन मे, आता ह ; परंतु बारह चादर मास लगभग ३५४ दिनोमेंही 
पूरेहो जातेह । यदि वषं में सदा बारहही चांद्र मास र्खे जायं तो वषं काञंत 
पुरानी ऋतु आने के लगभग ११ दिन पहर ही हो जायगा, जसा मृसकलिम वर्षो में 
होता ह । परंतु हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस वात को स्वीकार नहीं किया कि 
महीनों ओर ऋतुजों मे संबंध न रहे। उन्होने समुचित उपाय दढ ही निकाला । 
उन्होने देखा कि पुणिमा के समय तारों के बीच चंद्रमा की स्थिति ओर ऋतु मे प्रत्यक्ष 





| ३ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


| संध हं । इसलिए उन्होने तारों के हिसाव से महीना बताना आरंभ किया ओर 
| || कुछ काल बीतनं पर महीनों के नाम भी तारों के अनुसार पड़ गये । तैत्तिरीय संहिता 
के निम्न वाक्यसे स्पष्ट हं कि उस समय मास-निर्धारण के छिए तारों का वेध ( अर्थात 
| देखना) आरंभ हौ गया था -- 
|| न पूर्वयोःफल्ग॒न्योरग्निमादधौत ॥ एषा वे जघन्या रात्रिः 
, संवत्सरस्य ॥ यत्‌ पूर्वेफल्गुनी ॥ पुष्ठिति एव संबत्सरस्याग्निमाधाय ॥ 
पापीयान्‌ भवति ॥ उत्तरयोरादधीत । एषा वे प्रथमा रत्निः 
संवत्सरस्य ।॥ यदृत्तरेफल्ग्‌ नी ॥ मुखत एव संबत्सरस्याग्निमाधाय ॥ 


वसीयान्‌ भवति ॥ 
तै.्ना. १. १.२. <. 


| अर्थ- पूर्वफल्गनियों म अग्नि की स्थापना न करे। यहं वस्तुतः संवत्सर 
की जघन्य (बरी) रात हं, जिसको पूर्वफल्गुनी कहते हं । संवत्सर की पीठकीओर 
| अग्नि की स्थापना करने से पापी होता हं । उत्तराफल्गुनी मं अग्नि कौ स्थापना 
करे । यह संवत्सर की पहली (मख्य) रात्रि ह जिसे उत्तराफल्गुनी कहते हं। जो 
। | संवत्सर केमख की ओर अग्नि कौ स्थापना करता ह वह श्रेष्ठ होता ह्‌ । 
इसमें पूणिमा शब्द नहीं आया हे, परंतु निस्संदेह अथं यही ह कि जब उत्तरा 
॥ फाल्नी तारे के पास पूणं चन्द्र रहे तो समञ्ना चाहिए कि वषं का आरंभ हुजा ओर 
| तब (यज्ञ के लिए) अग्नि जानी चाहिए । अन्यथा, प्रत्यक मास में चंद्रमा कभी- 
न-कभी तो उत्तरा फाल्गनी के पास पहुंचता ही हं । 


॥। नामकरण के नियम 
। आरंभ में नक्षत्र केवल चमकीले तारे या सुगमता से पहचानं जाने वाले छोट 
` तारका-पुज थे । परंतु आकाश मं बरावरःबराबर दूरी पर तारेया तारका-पुजों के 
। न रहने से असुविधा होती रही होगी । पचे तो चंद्रमा्ग (वस्ततः रविमा्भं) को ठीक 
बरावर २७ खंडं म विभाजित किया गया ओौर प्रत्येक को एक्‌ नक्षत कहा 1 1, 
गया । ऊपर दिये गये तंत्तिरीय ब्राह्मण के 


| जिससे नक्षत्र का पुराना अथं ही बदल र 
समय पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी आदि 


| 
॥ उद्धरण से यह्‌ स्पष्ट नहीं होता कि उस 
1 ते तारे सम॑ज्ञे जाते थे या रविमागं के सत्ताइसवं भाग । चाहे कुछ भी अभिप्राय 
॥| रहा हय, इतना स्पष्ट हं कि यज्ञादि घामिक कर्मो के किए मधु, माधव, जादिमंसे कोई 
॥ एक नाम बताने के बदल ग्रथकार न पूर्वा फाल्गुनी आदि का प्रयोग अधिक उपयुक्त 
समज्ञा । यहाँ हम उस प्रथा को देख रहे ह जिससे पीचछ मासो के नवीन नामों का 
| जन्म हुआ । यह कदापि न समज्ञना चाहिए कि तंत्तिरीय संहिता या ब्राह्मण के 
| 
| 
| 





~ ~ 
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( मे मासो के नाम फाल्गुन, चेत्र आदि पड़गयेथे। इनग्रथों मे, ओर सम- 
कालीन अन्य ग्रथो में फाल्गन, चेत्र आदि शब्द कहीं आये ही नहीं हे । येनामतौ 
बहुत काल पीछे के साहित्य मेँ आते ह । तब महीनों के नामकरण के लिए निम्न 


नियम था --- । 
पुष्ययुक्ता पौणं मासौ पौषो मासे तु यत्रसा। 


नाम्ना स पौषो माघाद्याइचेवमेकादजश्ा परे ॥ 
अमरकोष, कालवगं १४ 


अर्थ- -उस मास को जिसमे पूणिमा पुष्य नक्षत्र में होती हं पौष नाम दिया 
जाता हं (ओर किसी मास को नहीं ) ; इसी प्रकार शेष ग्यारह महीनों के, अर्थात 
माघ इत्यादि के, नाम भी पड़ते हं । 
सूयं-सिद्धान्त मे निम्न नियमहं : 
नक्षत्रनाम्ना मासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तयोगतः \ 
अर्थ-पूणिमा के अंत में चंद्रमा जिस नक्षत्र मे रहता हं उसी के नाम पर मासो 
के नाम पड़ । 


चंद्रमा की जटिक गति 

यह भी देख लेना उचित होगा कि प्राचीन ऋषियों को चंद्रमा की जटिल गति 
के कारण क्या-क्या कटिनाइययां पड़ी होगी 1 पहटी कटिनाई तो यह पड़ी होगी 
कि पूणिमा के अवसर पर मंद तारे 
सभीचिपजाते ह्‌ । इसचिए ठीक 
पता नहीं चलता रहाहोगा कि तारों 
के बीच चंद्रमा कहाँ हं । यह 
अवदय सत्य हं कि चमकीठे तारे 
पूणिमा पर भी दिखायी पड़ते रहते 
हं । उन्हींसे अनमान करना पड़ता 
रहा होगा कि पूणिमा के अवसर 
पर चंद्रमा तारों के सापेक्ष कहां 
पर हं । 

दूसरी कठिनाई इससे हुई होगी 


चतुदंशी काचंद्रमा। 
कि ठीक पता नहीं चलता कि पूणिमा र 


चतुर्दशी का चंद्रमा वृत्ताकार ही जान पड़ता 


कव हुई । पूणिमाके २४ षंटेपूवं है; यह वितर पैमाने के अनुसार सावधानी 
या २४ घंटे पड्चात भी चंद्रमा का से खींचागयादहे। 
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आकार, जंसा बगल कै चित्र मं दिखाया गया हे, गौर (वृत्ताकार) ही जान 
पडता ह्‌ । 

परतु एक दिन मं चंद्रमा आकाश मे लगभग १३० (अर्थात अपने व्यास का 
लगभग २६ गना) चल्लेताहं । इसलिए टीक पता नहीं लगता कि किस तारे 
के पास रहने पर पूर्णिमा हुई । कोई विदेष पूर्णिमा पूर्वा फाल्गुनी के पास हुई 
या उत्तरा फाल्गुनी के पासं इसे ठीक-ठीक निर्णयं कर सकने की शक्ति निस्संदेह 
संकडों वर्षो मे आयी होगी । 

फिर, इससे भी कठिनिाई पड़ी होगी कि १२ चादर मास बीतने पर जब फिर 
पुणिमा होती हं तो चंद्रमा अपने पुरानं स्थान पर नहीं रहता । कारण यह है कि 
३६५४ दिन के वषं म ओर २९१ दिन के चांद्र मास मे सरल संबंधः नहीं ह : एक वषं 
मे पूरे-पुरे महीने नहीं हे । इसलिए य॒दि गत वर्षं चत में पूणिमा तब हई थी जव 
चंद्रमा चित्रा नामक तारे के बहुत निकट था तो इस ववं चित्रा तक पहंचने से र्गभग 
११. पहर ही (अर्थत चंद्रमा के व्यास के लगभग वाईस गनी दूरी रहने पर) पूणिमा 


होगी । इसी प्रकार प्रति वषं पूणिमाके क्षण पर चंद्रमा का स्थानं ११० पिचछडता 


चखा जाता हं ओर तब जब बीचमं कभी एक अधिमास ल्ग जाता हं यह्‌ स्थान 


एकाएकं लगभग ३०० आगे बढ़ जाता हं (चित्र देखे) । स्थिति वैसी ही हं जेसे आप 





गि 111.) 


य ष 
42.14.131. 


चेत्र मं पणिमा 
विविध वर्षोके एकहौ मासमे भौ पुणिमा पर चद्रमा एक स्थिति में नहीं रहता 
ह । यहां तीन वर्षो मं चित्रा नामकताराके पास होनें वालो पुणिमाओं पर 
चद्रमा कौ स्थितियां दिखायी गयी ह्‌ । 
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की घडी प्रति दिन ११ मिनट सृस्त जाती हौ ओर जब आप उसे मिलाय तौ एकदम 
तीस मिनट तेज कर दे । घड़ी के सुस्त जाने का पता तौ एक-आध दिन मही 
ल्ग जाता है, परंतु चंद्रमा कौ स्थिति मेँ अंतर जानने के लिषु.वषं भर तक ठहरा 
पडता ह ओर स्मरण रखना पड़ता हं किं पिछले वं पूर्णिमा पर चंद्रमा कहां था; ऊपर 
से कथिनाई यह भी रहती हं कि ठीक पता नहीं चरता कि पूर्णिमा इस क्षण हई, 
या कई घंटे पहले हई जब दिन था जौर तारे दिखायी न पड़ते थे, या करई घंटे पीछे 
होगी, जब सूर्योदय हो जायगा ओर तारे दिखायी न पड़गे । 
चन्द्रमागं स्थिर नहीं हं 

केवल पूर्वोक्त ही कठिनाई होती तौ भी कुशल होता । परंतु एक दूसरे प्रकार 
की कठिनाई भी पड़ी होगी । वह इस कारण कि चंद्रमागं आकाश मं स्थिर नहीं 
रहता । यदि चंद्रमाका मागं स्थिरभी होतातो, जसा हम ऊपर देख चुके हं 
कठिनाई से पता चलता कि चंद्रमा के किस स्थान पर पहुंचने पर पूर्णिमा हुई ; परंतु जब 
मार्गं ही बदला करता ह तो अवद्य ही कटिनाई बहत बढ़ जाती ह । इस बात 
कौ अधिक अच्छी तरह सम्चने के लिए विचार करें कियदि चंद्रमार्गं अचल होता 
ओर मघा नामक तारा उसके पास इस प्रकार स्थित होता कि चंद्रमा उसे प्रायः छता 
हआ जाता तो अवश्य ही चंद्रमा उसे छता हआ प्रति मास जाता ओौर प्रति वषं 
एक मास एेसा आता जब उस तारे के आस-पासदही कहीं चंद्रमा के रहने पर 
पूणिमा होती। उस तारे तक पहुंचने मे अधिक से अधिक चौदह-प्रह्‌ अंश पूणिमा 
पर बचे रहते या इतना ही अधिक तय हौ गया रहता ! परतु चद्रमाकामय 
स्थिर नहीं ह । इसलिए यदि चंद्रमा इस वषं किसी तारेको छता हुआ निकर्ता 
हं तो संभव ह आगामी वर्षं वह उस तारे कोड्‌ न पायं ओर उसकी बगल से निकल 
जाय । तब एक वषं ओौर बीतने पर चंद्रमा उस तारे से अधिक दूरी से होता 
हआ निकल जायगा; इत्यादि; ९ वषं बाद वह उस तारे से रगभग १०, (अर्थात 
चंद्-व्यास की बीस गनी दूरी ) पर से निकल जायगा; तब दूरी कम होन कगेगी 
ओर कगभग १८१ वषं बाद चंद्रमा फिर उस तारे को छता हज च्छेगा, ओर पुराना 
कायं-क्रम फिर दोहराया जायगा । उपर के चित्रि मे ३ वर्षो के चलिए चंद्रमागं 
दिखाया गया हं जिससे पूर्वोक्त बातें अधिक स्पष्ट हौ जार्यगी । 

चद्रमागं टीक-ठीकं किस प्रकार हटता-बढता हं इषे समञ्चने के लिए चद्रमागं 
ओर रविमागं में अंतर समन्न लेना अच्छाहोगा। तारों के बीच सूरय भी च्लता 
है ओर चंद्रमा भी। परंतु सूरयंका मागं निर्धारित करना कटिन ह्‌, क्योकि सूयं के 
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उदित होने पर तारे अदृश्यहयो जाते ह । सयं का मागं इसे देखकर निर्धारित 
किया गया होगा कि सूर्योदय के पहले चमकीले तारे कहां रहते हं । रविमागं 
तारों के हिसाब से अचर है; प्रतिवषं विशेष तारों से उतना ही दाये या बाये हट कर 
रविमागं रहता ह । बरसों तक देखते रहने पर कृशाग्र-बुद्धि ऋषियों म से कु 
को रविमागं का ठीक पता (या प्रायः दीक पता) ल्ग ही गया होगा । 

चंद्रमा के एक मास के मागं को निर्धारित करना अपेक्षाकृत बहुत सरल हं । 
कोई भी दो-चार महीने तक चंद्रमा को प्रति रात्रि देखता रहे तो उसे चद्र-मागे का 
अनुमान हो सकता हँ । यदि तारों का चित्र बना ल्या जाय ओौर उसमे चंद्रमा 
की स्थितियों को प्रति रात्रि अंकित किया जाय तो ओौर भी शीघ्र पता चरू जायगा 
कि चं्रमामं क्या चंद्रमा तारों के सापेक्ष एक चक्कर लगभग २७३ दिन मं 
लगाता हे । यही कारण ह कि एक चक्कर को सत्तादस (या कभी-कभी अट्राइस ) 
भागों मे बँटा गया, जिनमे से प्रत्येक एक नक्षत्र कहकाया । 

आकाश को हम गोले 
से निरूपित कर सकते हं जिसे 
खगोल कहते हे। इसका चित्र 
बगल मे दिखाया गया ह । 
आकाश को देखने वाला इस 
गोले के कंद्र द्र पर रहता हं, 
परंतु चित्र मे हम खगोल को 
बाहर से देख रहे ह । रविमागं 
इस गोले को दो बराबर भागो 
मे वांटता हे। चंद्रमागंभी 
खगोरकोदो वराबरभागोम 
बाँटता हे, परंतु चंद्रमागं रवि- 
मागं को ५ के कोण पर 





काटताहं। इसका परिणाम | खगोल । 
यह होता हौ कि चंद्रमागेका रविमागे विशुवत को लगभग २३ अंशके 
आधा भाग रविमागे के उत्तर कोगपरकाटता हं। 


‹ चित्र में स्पष्टता के लिए इसे नहीं दिखाया गया हं । 
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रहता ह, आधा दल्षिण । इमकिए प्रत्येक मास चंद्रमा आधे समय तक रविमागं 
के उत्तर रहता ह, आधे समय तक दक्षिण । 
खगो पर वने चित्र मे चंद्रमागं रविमागं को दो विदओं मे काटताहं । इनमं 

से प्रत्येक को 'पात' कहते हे । यदि इन्हं पृथक-णुथक बताना हो तौ एक को आरोही 
पात ओौर दूसरे को अवरोही पात कहा जा सकता ह्‌ * । 

अब हम बता सकते हं किः चंद्रमागे किस प्रकार अपनी स्थिति बदलता रहता 
ह । रविमागं ओौर चंदरमागंके वोच का कोण नहीं बदलता, ओौर न रविमागं चलता ` 
है, केवर दोनों पात पीष्े मुंह धीरे-धीरे बरावर चलते रहते है ओर प्रत्येक पात एक 
चक्कर कगभग १८१ वधं मे लगाता ह । इसमे सारा चंद्रमागं अपना स्थान 
बदलता रहता हं । 

इसका एक परिणाम यह्‌ होता हं किं यदि आज चंद्रमागे का उत्तरतम भाग 
किसी तारे के पासहे तो जसे ९ वषं बाद, जव आरोही पात आवा चक्कर 
लगाकर उल्टी ओर पहुंच जायगा, चंद्रमा उस तारे के निकटतम तब पटहं चेगा जब 
वेह उससे लगभग १०० (दस अंश) पर रहेगा (इस पन्च की पीठ पर चित्र देखे) । 

एक ही तारे के कभी समीप रहने ओर कभी दूर रहने से तारों को देखकर 
महीनों के बताने मे कठिनाई पड़ती रही होगी । परंतु पर्याप्त काल बीतने पर सव 
बाते स्पष्ट हो गयी होगी । 

संभवतः एक कटिनाई ओर पडी होगी । चंद्रमा अपेक्नाकृत हमारे बहुत निकट 
ह ; तारे बहुत दूर हं। इससे कभी-कभी एसा होता हं कि कोई-कोई तारा चंद्रमा 
की आड मे पड़ जाता ह ओौर तब चिपजाताहं । बातवंसीही हे किं किसी दूरस्थ 
मंदिर का किसी निकटस्थ पेड के पीछे चछिपना। एकं स्थान से मंदिर पेड के ठीक 
पीर पड़ सकता हं ; दूसरे स्थान से वह॒ पेड कौ बगल मे दिलायी पड़ सकता हं । 
इसी प्रकार दस-बीस मील के ही अंतर पर एेसा हो सकता हं किएक स्थान से कोई तारा 
चंद्रमा के पीछे छप जाय ओर दूसरे स्थानसे वहचिपन पाये। इन सब बातों 
से चंद्रमा के विषय में पर्याप्त कटिनाई हमारे प्राचीन नक्षत्र-दर्शो को पडी होगी । 

इन सब कटिनादइयों को देखते हुए यह स्पष्टहो जाता ह्‌ कि पूरव फाल्गनी , उत्तरा 
फाल्गूनी, आदि, से वष॑का अत ओर आरभ बताना सैकंडं वर्षो मं आका होगा । 


\ इनके विशेष नाम भी हें (राह ओर केतु), परंतु उनसे पाठकों को कुछ शम 
हो सकता हे । इसलिए उनका प्रयोग यहाँ नहीं किप्ा जा यगा । 
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मासों के नये नाम २७ 


र तेत्तिरीय ब्राह्मण के काल के बहुत पहले से चद्रमा का नियमित रूप से वेध आरभ 
हो गया रहा होगा । 


अमांत या पूणिमांत 


महीने का आरभ अमावस्यासेहोताथाया पूणिमासे? यदि महीनेका 
अत अमावस्या सेहो तो उसे अमांत मास कहते हं ; पूणिमासे हो तो उसे पूणिमांत 
कहते ह । पूणिमांत मासो मे यह विशेषता हं कि इधर चंद्रमा पूणं हुजा तो उधर 
मासभी। अमांत मासका आरभ तब होता हं जब सूयं ओौर चद्रमा के भोगांशो 
(मोट हिसाब से दिशाओं) का अतर शृन्य होता हं; ओर शन्य अतर से मास आरभ 
करना अधिक स्वाभाविक जान पडता हं । सारे ज्योतिष मे अमांत मासो की गणना 
होती हं । अधिमास (रौद का महीना) भी अमावस्यासे आरभ होता हं ओर 
उसका अत आगामी अमावस्या पर होता हं । परतु उत्तर प्रदेश मे, ओर करई अन्य 
प्रदेशों म भी, पूणिमांत मास ही चलते ह । 

प्राचीन साहित्य मे भी पूणिमांत प्रथा का वणन मिल्ताहं। पूणंमासी या 
पौणंमासी शब्द से ही स्पष्ट हं कि मास के पणं होने का यह दिन था । 

तैत्तिरीय संहिता कहता हं : 

बहिषा पृणंमसे ब्रतमुपेति वत्संरमावास्यायां ॥ 
ते.सं. १. ६. ७, 

अथं--पूणंमासी के व्रत को बहि (कुशो ) से ग्रहण करना चाहिए ओर अमावस्या 
के व्रत को वत्सो ( =बछ्डों) से । 

इससे स्पष्ट हं कि मास पूणिमा पर पूणं होता था । 

परतु तं त्तिरीय संहिता के एक अन्य स्थान पर पूणिमांत ओौर अमांत दोनों पद्ध- 
तियो का आभास मिलता हं : 

अमावास्यया मासान्संपाद्याहर्त्स॒जं ति अमावास्यया हि मासान्‌ संपरयंति 
पौर्णमास्या मासान्संपाद्याहरुत्सजं ति पौगं मास्या हि मासान्सं पयति ॥ 
ते. सं. ७. ५. ६. १५. 

अथं--अमावस्या से मासो को समाप्त करके एक दिन को कछ लोग छोड" 

देते हे, क्योकि वे अमावस्यासे ही मासीं को देखते हं । (कृ लोग) पूणंमासी से 


" अर्थत उस दिन कोई अनुष्ठान नहीं करते । 
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मासो को समाप्त करके एक दिन छोड देते हं क्योकि वे पूणंमासी से मासो को 
देखते ह्‌ । 

एक आगामी अध्याय मे प्रमाण दिया जायगा कि संभवतः तंत्तिरीय संहिता 
३००० ई० पू० के पहले का संगृहीत ग्रथहं। ब्राह्मण इस दिनांक के बाद के ग्रथ 
हे। नतो तैत्तिरीय संहिता मेओरन किसी ब्राह्मण मे चेत्र, वंशाख आदिनामह। 
परतु ये नाम वेदांग ज्योतिष मेहं जो सभवत: १२०० ई० पू०का ग्रथह्‌। इससे 
अन्‌मान किया जा सकता ह्‌ करि महीनों के नाम मं परिवतंन छ्गभग २००० ई० पू 


मे हु होगा । 
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अति प्राचीन समय मे सप्ताह का कुछ महततव नहीं था,ओौर न रविवार ,सोमवार 
आदि नाम ही प्रचकितिथे। येनामतोग्रहींके जाघारपर पड़ हं ओर वेद ब्राहण, 
संहिता आदि मे इन नामों का कहीं उल्कंख नहीं ह्‌ । उस कालं म पक्ष ओर उसके 
उपविभाग चलते थे। पक्त महीने मेदो होते थे। इनका उल्लेख कई स्थानो म 
मिक्ता ह । तंत्तिरीय ब्राह्मण मं पक्ष के उपविभागो के नाम इसप्रकार हं 
संज्ञानं विज्ञानं दर्म दष्टेति ।॥ एतावनुवाकौ पुवपक्षस्या- 
होरात्राणां नामधेयाति ॥ प्रस्तुतं विष्टुतं सुतासुन्वतांति ॥ एताव- 
न्‌ वाकावपरपक्षस्याहोत्राणां नामधेयानि ॥ 
त° ब्रा. ३. १०. १०. २ 
अर्थ सज्ञान , विज्ञान, दर्शा, दष्टा ये दो-दो करके पूवं पक्ष के अहोरात्र ( = 
दिनरात) के नाम हं । प्रस्तुत, विष्ट्त, सृत , असुन्वत य दो-दो करके अपर पक्ष के 
अहोरात्र के नामह्‌ । 
अन्य स्थानों मे कछ भिन्न नाम हें, परतु सब सूचियों को यहाँ देना आवदयक 
नहीं जान पडता । 


वैदिक काल मं तिथि 


वेदिक काल के साहित्य मं तिथि शब्द उस अथं मे कहीं नहीं जाया हं जिसमे 
इसे हम आजलेतेहं। एतरेय ब्राह्मण म तिथिकीपरिभषायोंदीगयीह्‌: 
यां पर्घ॑स्तमियादभ्यदियादिति सा तिथिः ॥ 
ए. ज्ञा. ३२. १०. 
अथं--जहाँ चद्रमा अस्त होता ओर उदित होता हं वह तिथि हं । 
इससे स्पष्ट हं कि उस काल मे तिथि का कुछ ओरहीअथंथा। पीछतिथि 
का अथं वह समय हो गया जितने म चद्रमा सूयं के सापेक्ष १२ चलता हं ओर इसी 
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अथं मे यह शब्द आज भी प्रय्‌वत होता हँ । सामविधान ब्राह्मण मे कृष्ण चतु दशी, 
कृष्ण पंचमी, शुक्ल चतुदंशी आदि शब्द ' आये हेँ'। बहुत सभव हं -कि 
पंचमी आदि से यही बताया जाता रहा होगा कि यह महीने का रपांचवां आदि दिन 
ह । पाठक जानते होगे कि तिथियों मे यह विशेषता हं कि बीच-बीच मे एक तिथि | 
छोड दी जातीहे। वैदिक कालमेंएेसानहोतारहाहोगा। क्षथ तिथि की च्चा ¶ 
कहीं भी वैदिक साहित्य मं नहीं हँ । ` पंचदश का भी कहीं-कहीं उल्लेख हं । 
उदाहरणाथे, तंत्तिरीय ब्राह्मण मे यह हं : 

चंद्रमा वै पंचंदशः ।॥ एष हि पंचददयामपक्षीयते ॥ पंचदहयामापुर्यते ॥। 

तै. ब्रा. १. ५. १०. 

अर्थं- चंद्रमा का नाम पंचदश हं, यह पन्द्रह दिन मेक्षीण होता हं ओर 
पंद्रह दिनम पूरा होता दहं । | 

परंतु इन सब उद्धरणों से भी यह नहीं सिद्ध होता कि ब्राह्मणों के समयमं 
तिथियों का उपयोग होता था। शंकर बालकृष्ण दीक्षित का मत हं कि पहले 
प्रतिपदा, द्वितीया इत्यादि शब्द पहली, दूसरी, इत्यादि, रातो के किए प्रयुक्त होते रहे 
होगे । पीछे उनका अथं बदल गया होगा ओौर उनका अथं वह हौ गया होगा जो 
अब ज्योतिष मं दिया जाताहं । 


चंद्रमा क्यों चमकता हं ? 
तैत्तिरीय संहिता के समयमंभीलोग जानतेथे कि चंद्रमा सूर्यं के प्रकाशसे 
चमकता हे, क्यों उसे सूर्य॑ -रदिम कहा गय। हं जिसक्रा अथं ह्‌ वहं पिड जिस पर { 

सूयं की रदिमयां पडती ह : 
सूये रहिमश्चद्रमा गधवेः ॥ 


- य "तः ४ क्वा सक क्य 
= 








ते. सं. ३.४. ७.१. 1 
अथं--- चंद्रमा या गंधवं ( चंद्रमा) को सूयेररिम कहते हं । | 
एतरेय ब्राह्मण मे अमावस्या का भी कारण वताया गया हं । छ्िखा हं कि-- 
चंद्रमा वा अमावास्यामादित्यमनुप्रविश्ञति ..- आदित्याद्रं चंद्रमा जायते । 
ए. न्ना. ४०..५. 
अर्थ--चंद्रमा अमावस्या पर आदित्य में प्रवेश करता हं ...1 आदित्य से 
ही चन्द्रमा उत्पन्न होता ह । 





^ सा० वि० ब्रा०, २।६; २।८; ३।३। ^ भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ ४४ । 
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दिन के विभाग. 





दिन को कभी दो भागों मे बांट कर उन्हे पूर्वाह्न ओर अपराह्न कहते थे ओर 
कभी तीन भागों मे बांट कर उन्हं पूर्वाह्न, मध्याह्न ओर अपराह्॒ कहते थे । दिन 
को चार भागों मे विभाजित करने की प्रथाभी थी ओर तब प्रत्येकं कोएक प्रहर 
कहते थे (जिसे अब हिन्दी मं पहर कहते हं) । इनके नाम तब पूर्वाह्न, मध्याह्न, 
अपराह्न ओर सायाह्न थे । दिन को १५भगोंमे वाट कर प्रत्येक को एकं मृहृतं भी 
कहते थे । यं सव शब्द वेदिक.कालसेहीचलेआरहेहं। परंतु अब कुछ अर्थं 
वदू गया हं । अव तो फलित ज्योतिष के आधार पर कु म॒हूर्तो को शुभ ओर 
रोष को अशुभ मानते हं, गौर साधारणतः मुहूतं से शुभ मृहृतं समन्ना जाता हे । 
सिनेमा-पत्रिकाओं मे बहुधा नवीन फिल्मों के “मुहूतं” की सूचना रहती हं ओर 
जान पड़ता हं कि महूत का अथं सिनेमा-निदशकों मे वह जलसा हो गया हौ जो नवीन 
फिल्म के आरंभ के संबंध मे किय। जाता ह । 
नल्लत्र ` 


जरम म नक्षत्र शब्द सभी तारों के लिए प्रयुक्त होता था। उदाहरणत 
ऋक्‌ संहितामे यहह्‌ 
अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यंत्यक्तुभिः । सू राय विवचक्षसे ॥ 
ऋ. सं. १. ५०. २; अथ. सं. १३. २. १७; २०. ४७. १४. 
अथं सवं शक्तिमान सूर्यं के आगमन से नक्षत्र ( = तारे) ओर रात चोर की 
तरह भागते हं । 
परतु धीरे-धीरे अवश्य ही नक्षत्र शब्द उन तायो के किए विशेष रूप से प्रयक्त 
हीने लगा होगा जो चंद्रमा मं पडते हं । संभवतः निम्न अवतरण मे नक्षत्र से उन ` 
तारों को समञ्लना चाहिए जो चद्रमागंमेह 
अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः \ 
ऋ. स. १०. ८५. २; अथ. सं. १४. १. २ 
अथ--चंद्रमा तारो के बीच रहता हं । 
तंत्तिरीय संहिता के निम्न अनुवाक मं सब नक्षत्रों के नाम गिनाये गये हे । 
अवर्य ही यहाँ नक्षत्र शब्द से उन तारका-पुंजों को समञ्लना चाहिए जो चंद्रमा्मं मे 
पड़ते ह्‌ 
कृत्तिका नक्षत्रमगिनदेनताग्नेरुचस्थ प्र जापतेर्धातुः सोमस्यचं त्वा रुचे त्वा 
द्युते त्वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा रोहिणी नक्षत्रं प्रजापतिर्देवता मृगज्ञीषं 
नक्षत्रं सोमो देवताद्रानक्षत्रं रद्रो देवता पुनवं सुनक्षत्रमदितिर्देवता तिष्यो 
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नक्षत्रं ब॒ हस्पतिदेवताश्ेषा नक्षत्रं सर्पा देवता मघा नक्षत्रं पितरो देवता 
फल्गुनी नक्षत्रं भगो देवता फल्गुनौ नक्षत्रमयं मा देवता हस्तो नक्षत्रं सविता 
देवता चित्रा नक्षर्त्रामिद्रो देवता स्वाती नक्षत्र वायुर्देवता विशाखे नक्षत्र 
मिद्राग्नी देवतानूराधा नक्षत्रं भित्रो देवता ज्येष्ठा नक्ष््रमिद्रो देवता 
विच॒त्तौ नक्षत्रं पितरो देवताषःढानक्ष्रमापो देवताषाढा नक्षत्रं विदवेदेवा 
देवता श्रोणा नक्षत्रं विष्णुदेवता श्रविष्ठा नक्षत्र वसवो देवता शत- 
भिषडनक्षर््रामिद्रो देवता प्रोष्ठपदा नक्तत्रमजएकपाद देवता प्रोष्ठपदा 
नक्षत्रमहिबध्नियो देवता रेवती नक्षत्रं पुषा देवताऽङ्वयुजौ नक्षत्रमरिवनौ 
देवतापभरणीनक्षेत्रं यमो देवता . . * ॥ | 


भ्ये 


ते., सं. ४.४. १० 

(त्‌ हं ) (१) कृत्तिका नक्षत्र, अग्नि देवता । त्‌ अग्नि की चमकं हे, प्रजापति 
की, विधाता की, सोम की। त्वारुचे (तुञ्चको प्रकाश के किए), त्वा युते (तुज्ञको 
युति के किए), त्वा भासे (तुञ्चको काति के छिए) त्वा ज्योतिषे (तुञ्चको ज्योतिष के 
क्एि)। (तहं) (२) रोहिणी नक्षत्र, प्रजापति देवता । (३) मु गरीषं नक्षत्र, 
सोम देवता । (४) आद्र नक्षत्र, रुद्र देवता । (५) दोनों पुनवसू नक्षत्र, 
अदिति देवता । (६) तिष्य नक्षत्र, बृहस्पति देवता । (७) अआइकेषा नक्षत्र, 
सपं देवता । (८) मधा नक्षत्र, पितर देवता । (९) पूर्वा फल्गुनौ नक्षत्र, 
भग देवता । (१०) उत्तरा फल्गुनी नक्षत्र अर्यमा देवता । (११) हस्त नक्षत्र, 
सविता देवता । (१२) चित्रा नक्षत्र, इद्र देवता । (१३) स्वाती नक्षत्र 
वाय्‌ देवता । (१४) दो विशाखाओं का नक्षत्र, इन्द्राग्नी देवता । 
(१५) अनुराधा नक्षत्र, मित्र देवता । (१६) ज्येष्ठा नक्षत्र, इद्र देवता । 
(१७) दो विचृत्तो का नक्षत्र, पितर देवता । ( १८) आषाढा नक्षत्र, आपः देवता । 
(१९) आषाढा नक्षत्र, विर्वेदेवा देवता । (२०) श्रोणा नक्षत्र, विष्ण्‌, देवता । 
(२१) श्रविष्ठा नक्षत्र, वसु देवता । (२२) शतभिषक्‌ नक्षत्र, इनदर देवता । 


(२३) प्रोष्ठपदा नक्षत्र, अजएकषात्‌ देवता । (२४) प्रोष्ठपदा नक्षत्र, अहु ध्नि ` 


देवता । (२५) रेवती नक्षत्र, पूषा देवता । (२६) अङ्वयुज नक्षत्र, अश्विन्‌ 
देवता! (२७) अपभरणी नक्षत्र, यम देवता । 


तारा समूह 


निम्न उद्धरण से नक्षत्र का अथं तारा-समूह होना अधिक निदिचत हो जाताहं: 
चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि 
१ _ सुमतिमिच्छमानो अहानि गोभिः सपर्यामि नाकम्‌ । १॥ 


१. ट 
[क 
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सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शमर । 
पुनवसू सूनृता चार पुष्यो भानुरादलेषा अयनं मघा मे ॥ २.॥ 
पुण्यं पूर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वातिः सुखो मे अस्तु । 
राधे विशाखे सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्टं मूलम्‌ ॥ ३ 
अचरं पूर्वा रासंतां मे अषाढा ऊजं ये चयुत्तर आ वहन्तु । 
अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कुव॑तां सुपुष्टिम्‌ ॥ ४ ॥ 
आ मे महच्छतभिषगवरीय आ मे हया प्रोष्ठपदा सुशमं । 
आ रेवती चाहवयुलौ भगं म आ मे रयि भरण्य आ वहन्तु ॥ ५॥। 

अथ. सं. १९. ७. 


भावाथं- मे अपने कल्याण के लिए वाणी से आका की पूजा करता हुं जहाँ 
अदाइस सुमति ( = तारापुंज ?) सपं के रूप मे चमकते हे" ॥ १॥ 

कृत्तिका ओर रोदिणी मेरे निमंत्रण को सुगमता से स्वीकार करं । मृगशिर 
ओौर आर्द्र कल्याणकारी हों । पवित्र पुनवसू, पुष्य, ज्योतिमेय आरलेषा, मघा मेरे 
किए अच्छे मागं को दिखायें ॥ २॥ 

दोनों पूवं फल्गुनियाँ, हस्त नक्षत्र, चित्रा, स्वाति मेरे किए सुखकारी हों । 
पूजा रूप विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा ओर अच्छा नक्षत्र मूर मेरे किए कल्याणप्रद 
हों ॥ २३॥ 

पहली अषाढा नक्षत्र मुञ्चे अन्न दे। उत्तर अषाढा मक्षे तेजदे। शुभ अभि- 
जित्‌ मृक्षे पुण्यशील बनाये । श्रवण ओर्‌ श्रविष्ठ मूञ्जे शक्ति दें ॥ ४।। 

बड़ शतभिषक्‌ मुञ्चे स्वतंत्रता दं । दीनो प्रोष्ठपद कल्याण करं । रेवती 
ओौर अङवयुज मृञ्चे भाग्यशाली करं ओौर भरणी नक्षत्र मक्षे घन दे ॥५॥ 


^ चंद्रमा तारों के सापेश्न एक चक्कर २७ दिन मं लगाता हं। २७१ 
निकटतम पणं संख्या २७ हे! इसक्िए चद्रमागं मं था उसकी अगल-बगल मं पड़ने 
वाके तारों मे से २७ तारे चुन लिये गये थे जिनके बताने से सुचित किया जाता था 
कि आज आकाश मे चंद्रमा किस तारे के पास हे, परतु कभी-कभौ अट्टाइस तारे इस 
काम के लिए चने जाते थे, जसे यहाँ, क्योकि २८ भौ २७२ के निकट ही ह । बाद 
मे केवल इन्हीं तारों को लोग नक्षत्र कहते थे, यद्यपि नक्षत्र का अथं हं कोई तारा । 
इसके बहुत बाद नक्षत्र का अथं हुआ चंद्रमागं (अथवा रविमाग ) का ठीक सत्ताइसवां 
भाग, ओर इन भागों के नाम भी कृत्तिका, रोहिणी आदि ही पड़ । 

इति० ३ | १ | 
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ऋक्‌ संहिता में ऋक्ष ( = सप्तषि { }) की भी चर्वाह: 
~ अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददे कुह चिदिवेयुः ॥ 
ऋ. ख. १, २४. १५. 
अ्थ-येजोऋक्न हे, जो ऊपर आकाश में स्थित हे भौर रात मे दिखायी पडते 
ह, वे दिन में कहाँ चले जाते हं ¦ 
इसपर शतपथ ब्राह्मण ने यह्‌ टीका की हं कि-- 
सप्तर्षानु ह स्म वं पुरर्श्षा इत्याचक्षते ।\ 
ल. ब्रा. २. १.२. ४. 
अ्थ--सप्त्षियों को ही पहले ऋक्ष कहते थे । 
एक बात यहाँ देखने योग्य ह कि पाश्चात्य ज्योतिष मं सप्तर्षि तारामंडल को 
जव भी उरसा मेजर या ग्रेट वेयर (= ऋक्ष = भाद्‌ )' कहते हे । 
कुछ अन्य तारों कौ भी चर्चा मिकती हं । परंतु सब उद्धरण यहाँ देना आवश्यक 
नहीं जान पडता । ॑ 
ग्रहण 
ग्रहणो की चर्चा भी वेदों मे हं, परंतु कहीं कोई एसी बात नहीं लिखी हु जिसंसे 
पता चले कि वेदकालीन ऋषियों को ग्रहण के कारण का कितना पता था । परपु एक 
स्थान मे यह्‌ हं: 
यं वे सृयं स्वर्भानुस्तमसा विध्यदासुरः ॥ 
अत्रयस्तमन्वविदन्नह्य न्ये अशक्नुवन्‌ ॥ 
ऋ. स. ५. ४०. ९ 
जिस सूयं को असुर के पुत्र स्वर्भानु ने अंधकार मेँ छिपा दिया था उसे अत्रि 
लोगों ने पाल्िया। यह शक्ति दूसरों मेंतो थी नहीं। 
इससे यह अनुमान किया जा सकता हूं कि संभवतः अत्रि के पुत्र ग्रहण को किसी 


प्रकार की गणना कर सकते रहे होगे जौर पहले से बता सक्ते रहे होगे किं सुथग्रहण 


का अंत कब होगा । 


"ऋक्ष शब्द के संस्कृत में दो अथं थे: (१) तारा (२) री । संभवतः कभी 
भूल से ऋक्ष री का पर्याय समञ्च लिया गया होगा । 





~= 
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ग्रह्‌ 

चद्रमागं मं अथवा उसके पास ही प्रह रहतेहं। वेतारोंके ही समान होते 
हे, परंतु कुछ ग्रह॒ उनसे बहुत चमकीले होते हं । इसलिए अवश्य ही ग्रहो को 
प्राचीन ऋषियों ने देखा होगा । उन्होनं यहमभी देखा होगा किये अन्यतारोंके 
सापेक्ष चलते रहते हं । कोई भी व्यक्ति जो चंद्रमा की स्थिति जानतेके किए तारोँको 
देखा करेगा अवश्य ही इसका पता पा जायगा । इसलिए ग्रह को चर्चां स्वाभाविक 
हं। तैत्तिरीय ब्राह्मण मंबृहस्पति के जन्मक। भी उल्केख हं । लिखा हं कि-- 

बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः ॥ तिष्यं नक्षत्रमभिसंबभ्‌व ॥ 
त. ब्रा. ३. १. १. 
अयं--जव बृहस्पति पहले प्रकट हु वह तिष्य ( = पुष्य ) नक्षत्र के पास था। 
दीक्षित ने दका अथं यह्‌ ल्गाय( ह कि कभी पुष्य तारा बृहस्पति ग्रह की ओट 
में हो गया होगा (आधूनिक ज्योतिष बताता हं कि यह संभव इई) । अपनी गति के 
कारग जब दौ-चार घंटे मे वृहस्पति पष्य से पथक हुआ होगा तो खोगोँ ने समज्ञा होगा 
किं बृहस्पति का जन्म हुआ । तब बृहस्पति पष्य के निकट रहा होगा । 

रातपथ ब्राडाण मे शुक्रकी चर्वायोँहंः 
चक्षुषी हवा अस्य शुक्रामथिनौ । तद्रा एष एवं शुक्रो य एष तपति 

तद्य देष एतत्तपति तेनषशुक्रश्चंमा एव संथी ॥ १॥ ... इमामु हैके 

शुक्रस्थ पुरोरुचं कृर्वेति । अपं वेनश्चोदपत्युहिनगर्भा ज्योतिजंराय्‌ 

रजसो विभान इति तदेतस्थ रूपं कूर्मो य एष तपतीति यदाहज्योतिजं- 

रायूरिति ॥ ८ ॥ 


शत. ब्रा. ४. २. १. 
अर्थ--शुक्र ओर मंथी उफी दो आंवेहे। शुक्र वही हौ जो चमकता हं । 
यह्‌ चमकता हं इसलिए इसको शुक्र कहा गया हं । चंद्रमा मंथीह। ... कुछ 


लोग अयं वेनः' इन शब्दों सेआरंभ होने वाली चा को शुक्तके लिए पुरोषवा मंत्र 
(अर्थात आरभ मं पठ जाने वाले मंत्र) बनाते ह। वह ऋचा यह्‌ ह “अयं 
वेनइचोदयति पुदिनगर्भा, ज्योतिजेराय रजसो विमान"* । 
तैत्तिरीय संहिता में शुक ओर चंद्रमाके साथही बृहस्पतिका नाम आयादहैः 
वस्व्यसि रद्रास्यदितिस्यादित्यासि शुक्रासि चंद्रसि बृहस्पतिस्त्वा 
सुम्ने रण्वतु । 
त. सं. १. २. ५. 
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अर्थ--(हे सोम को खरीदने वले ! ) तू वस्वी ह, अर्थात वसु आदि देवों का 
खूप ह । द्र है, अदिति हं, आदित्य है, शुक्र है, चंदर हं, बृहस्पति ह । त्‌ सुख से रह्‌ । 
अथर्व संहिता मं श्रह' शब्द आया हे-- | 
उत्पाताः वारथि्वातरिक्षाछंनो दिविचरा ग्रहीः ॥७॥ 
हं नोभूमिवेपमाना शनुल्कानिहंतं च यत्‌ ॥ ८ ॥ | 
नक्षत्रमुल्काभिहेतं शमस्तु ॥९।। 
ङं नो ग्रहाइचांद्रभसाः शमादित्याइ्च राहुणा ॥ 


दं नो म॒त्युधंमकेतुः शं रद्रास्तिग्मतेजसः । १०।। 
अथ. सं. १९. ९. 


पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष के उत्पात अौर यौलोक के ग्रह॒ हमारे लिए कल्याणकारी 
हो जायं । काँपती हुई भूमि कल्याणकारक हो । ओर वह भी जो उल्का के |साथ 
ह । उल्का सहित नक्षत्र कल्याण कारक हों। राहु के साथ चाद्रि ग्रह ओर सौर 
ग्रह॒ कल्याणकारक हों! अनथेकारी धूमकेतु कल्याणकारी हों । तीक्ष्ण प्रकाश 
वाले सद्र कल्याणकारी हों । 

जरमन आचार्यं प्रोफेसर वेबर की सम्मति है कि भारतमेंहीग्रहय का 
आविष्कार हुआ होगा, क्योकि इनके नाम विरोष रूप से भारतीय हं" । 

वैदिक कालमेही ज्योतिष के विशेषज्ञ दूसरों पति कुछ पथक-से हो गयं थे । 


वाजसनेयी संहिता मे लिखा हं : 
प्रज्ञानाय नक्षत्रदर्ं ॥ ।वा. स. ३०. १०. 


अर्थ--विशेष ज्ञान के लिए नक्षत्र दन्नं के पास जाओ ।, 


सारांश 
अब स्पष्ट हो गया होगा कि वंदिक काल मे ज्योसिष की सच्ची नींव पड़ गयी 
थी। मास चाद्रथा ओर वषं का आरंभ ओर अंत ज्ञात करने के किए एसी रीति 
का पता र्गा लिया गया था कि कभी भी अधिक वटि नहीं उत्पच्न हो सकती थी । 
वषं का आरंभ क्गभग पंद्रह दिन इधर-उधर हौ सकता था, प्रतु इससे अधिक नहीं । 
पूजा-पाठ के किए अमावस्या ओर पूर्णिमा का बड़ा महत्त्व था । इस १२ भी विशेष 
ध्यान दिया जाता था कि वर्षारंभ से संबंध रखनं वाले कमं उचित समय परदही हों । 
 वेदके छः अंगों में एक ज्योतिष भी थाओौर इस वेदांग की एक प्राचीन पुस्तक 
आजं भौ उपलब्ध ह, जिसका विवेचन आगामी अध्याय में किया जायगा । 


\ वेबर्‌ : भारतीय साहित्य का इतिहास (अग्ेजी मं); पृष्ठ २५१ । 

















अध्याय * 


वेदांगज्योतिष 





वेदांग (अर्थात वेद का अंग) होने के कारण वेदांग-ज्योतिष नामक श्रथ पवित्र 
माना जाता था ओर इसे स्मरण रखना तथा पदृना पुण्य का काम समज्ञा जाता था । 
इसी से यह पुस्तक लृप्त होने नहीं पायी हं । परंतु इसे प्र॑थ या पुस्तक कहना बहत 
उपयुक्त नहीं ह, क्योकि इसमे कुल ४४ दलोक ह ; इसे पुस्तिका कहना अधिक 
उचित होगा । 


दो पाट 


व्दाग-ज्योतिष के दो पाठ मिलते ह, एक ऋग्वेद ज्योतिष ओौर दूसरा यज्‌वेद 
ज्योतिष । दोनों मे विषय प्रायः एक-से ह, परंतु यजुर्वेद ज्योतिषमें ४४ इलोक हं 
अौर ऋग्वेद ज्योतिष मे केवल ३६। दोनों मं अधिकांश इोक एकं हीह, परंतु 
` उनका करम दोनों मे विभिन्न । कुछ इोकों में शब्दों का भी कुछ अंतर ह, यद्यपि 
अथं एक ही ह । ऋग्वेदं ज्योतिष करे सात शलोक यजुवद ज्योतिष मं नहीं हें ओर 
यजुर्वेद ज्योतिष के १४ इलोक ऋर्वेद ज्योतिष में नहीं हं । एेसा संभव हं कि ज्यो- 
तिष की ये दोनों पुस्तिकाएं किसी बड़ ग्रंथ से संकङिति की गयी हं ओौर उस बड़ ग्रंथ 
काअबलोपहो गयाहे।! आधुनिक भाष्यकारोंमेसे कुछ की यही सम्मति हे, परंतु 
डाक्टर शामशास्त्री का मत ह कि ऋण्वेद ज्योतिष ओौर यजुर्वेद ज्योतिष .के श्लोकों की 
गिनतियो मे अंतर इसलिए ह कि यज्॒वेद ज्योतिष में टीकाकेरूपमें कुछ दोक 
बढा दिये गये हं । 


' कु संस्करणों मं केवल ४३ इलोक ह; परंतु डाक्टर शामज्ञास्त्री हारा 
संपादित पुस्तक मं ४८ इलोक हं । 





३८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


टीकाओं का इतिहास 


वेदांग-ज्योतिष के रलोकों को समञ्ना बहुत कठिन हँ । कारण यह हं कि 
अधिकांश श्लोकों की भाषा बहुत संक्षिप्त हं ओर उनमें अनेक शब्द छोड़ दिय गयं हं । 
सन्ती बात तो यह ह कि ये दोक सूत्र ह जिनका उददेदय यह हं कि गणना के नियम 
जानने वाले को आवदयकता पडने पर नियम स्मरण हौ आये ; उनका यह अभिभ्राय 
नहीं ह कि नौसिखिये को पुरा-पूरा नियम बताया जाय । वेतीरएसेही ह जसे 
गणित-पुस्तकों के अंत मे दी गयी सूत्रों की सुची, जिसे वे ही समञ्न सक्ते हं जो विषय 
को अच्छी तरह मनन कर चुके हं। 

वेरदाग-ज्योतिष पर एक भ।ष्य सोमाकर क! ह, परंतु यह अच्छा नहीं हं । इस 
भाष्य से स्पष्ट हुं कि भाष्यकार स्वयं करई एकं इलोक का अथं नहीं समञ्जता था । 
आधनिक समय में वेदांगज्योतिष का पहला संस्करण वेवर का था। उसके बादं 
सर विलियम जोन्स, व्िटनी, कोलन्रूक, बेंट्टी, विस, मैक्स म्यूलर, थीबो ओर 
कुछ अन्य विद्वानों ने इटोकों के अथ॑ लगाने की ओर ध्यान दिया, परंतु तब भी कुछ 
हलोकों का अर्थं संतोषजनक रीति से नहीं कग सका । थीबो नं इस विषय पर अपनी 
रिप्पणियाँ सन १८७९ में प्रकारित कीं । इसके बाद कृष्ण शास्त्री गोडबोकले, जना- 
दन बालाजी मोडक ओर शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने उन श्लोकों को समज्ञाने की 
चेष्टा की जिनका अथं पूवं टीकाकारो से नहीं र्ग पाया था, परंतु पूणं सफलता नहीं 
मिटी। सन १९०६ मे लाला छोटे लार ने , अपना 'उपनाम ॒बाहंस्पत्य रख कर” 
हिद्स्तान रिष्य्‌ में कई ठेख छपाये, जिनमें इन उलोकं के चातुय पुण अथ थ, परतु 
वे विद्वानों को संतोषजनक नहीं जच । १९०८ में महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी 


ने पंडित नामक पत्रिका मे कई लेख प्रकारित किये जिनमे उन्होने छोटे लार के मतौ 


का खंडन किया ओौर अपने मतान्‌सार पाठ का संशोधन करके अथं लगाया । १९३६ 
में डाक्टर आर० शामश स्त्री ने मैसूर सरकार के यंत्राल्य से एक संस्करण छपाया 
जिसमे वेदांग-ज्योतिष के रलोकों को सूं प्र्ञप्ति आदि जेन ज्योतिष ग्रंथों तथा ज्यो- 
तिष-करंड मे आये उन्हीं विषयों पर दिये गये नियमों की सहायता से समक्ञाया गया 
हं । इन जेन पुस्तकों ने वेदांग-ज्योतिष के नियमों को अपनाया था ओर उनकी 
विस्तृत व्याख्या दी थी । डाक्टर शामशास्त्री अपनी पूर्वोक्त पुस्तक ,मे लिखते हे: 

“्यारह्वाँ श्लोक, जो विद्वानों को वराबर चक्कर मे डले था, सूर्यभ्रज्ञप्ति 
मे प्राक्त मे पूणं रूप से अनृवादित हं ।" 

इस प्रकार अव वेदांग-ज्योतिष के सव इलोकों का पर्याप्त अच्छा अथं ल्ग 
गया हं । 




















वेदांग-ज्योतिष ३९ 
वेदांग-ज्योतिष की विषय-सूची 


वेदाग-ज्योतिष मे पंचांग बनाने के प्रारंभिक नियम दिधे गथे हू । इन नियमों 
से प्राचीन समय में यज्ञादि के लिए उचित समय क! ज्ञान प्राप्त किया जाता था। 
जाद मं ये इलो पवित्र माने जाते थे ओर जब सूथं-सिद्धांत या अन्य सिद्धांतों के अन्‌- 
सार अधिक शद्ध पंचांग बनने लगे तब भी, जैसा पहले बताया जा चूका हं, खोग इन 
श्लोकों का पाट करतेथे। इमी कारण ये अब भी उपक्न्ध हुं । 

यजर्वेद ज्योतिष के ४४ इलोकों मे से प्रथम चार ओर अंतिम दो मं कोई गणित 
नहीं हे । प्रथम इलोक में प्रजापति की वंदना हं ओर दूसरे मंकाल कौ तीसरे 
मेँ ज्योतिष-शास्त्र का उद्देश्य बताया गया हं जौर चौथे मं बताया गयाहं कि वेदांगों 
मे ज्योतिष सर्वैश्रेष्ठहं । लिखाहंः 

यथा शिखा मय्‌ राणां नगानां मणयो यथा । 
तदद्रेदागशास्त्राणां ज्योतिषं मूधंनि स्थितम्‌ ॥ 

अ्थ- जैसे मोरों मे रिखा ह ओर नागों (सर्पो) में मणि, इसी प्रकार वेर्दाग- 
शास्त्रों में ज्योतिष चोटी पर हु । 

अंतिम इलोक मे ज्योतिषी के लिए आशीर्वादहं। ल्खाह्‌ किः 

“वृह विद्वान जो चंद्रमा, सूयं जौर नक्षत्रौ की गतियों को जानता हं इस लोक 
मे बाक-बच्चे पा कर सुखी होगा ओर (मृत्यू, के पर्चात) चंद्रमा, सूर्यं ओर नक्षत्रों 
के लोक में जायगा 1" 

इलोक ४२ ज्योतिष विषयक नहीं हौ । उपमे त्रैराशिक क्रा प्रसिद्ध नियम हं 
जो अंकगणित में अत्यंत उपयोगी हं । 

इस प्रकार ३७ रोक बच जाते हं जिनमं ज्योतिष-संवरंधी विषय हुं । 


सग 

जैसा पहले बताया जा चुका ह समय के लिए तीन प्राकृतिक एकाद्या हं } 
वे हे (१) अहोरात्र (अर्थात दिन-रात), (र) चांद्र मास, ओौर (३) वषं । प्रत्येक 
प्राचीन पद्धति मे प्रधानतः इसी समस्या का हल रहता था कि इन एकायो मं क्या 
संबंध हं । पृथ्वी के अयने अक्ष के परितः एक वार धूमने से हमं अहोरात्र मिता 
हे, चंद्रमा की एकं पूर्णिमा (या अतावस्या) से आगामी पूणिमा (या अमावस्या )तक 
एक चांद्र मास होता ह ओर यह पृथ्वी के परितः चंद्रमा के परिक्रमण के कारण उत्पन्न 
होता हं । सूयं पृथ्वी के परितः चक्कर लगाता हुंजा दिखायी पडताहु; एक्‌ च्क्करका 
समय एक वषं होता हं ओर यह एक बरसात से आगामौ बरसात तक्र का समयदह्‌। 














४० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इन तीन एकाइयों के अतिरिक्त टोग यह भी जानना चाहते थे किं तारों के 
बीच चंद्रमा आज कहाँ पर हं । इसके किए चंद्रमा को सत्ताईस वराबर भागो मे 


बाँट कर प्रत्येक को एक नक्षत्र कहा गया ह, जिनके नाम पहले बताये जा चुके हे । 


देखने की बात ह कि एक चांद्र मास में पूरे-पूरे दिन नहीं होते । वस्तुतः, 
आधुनिक नापो के अनुसार एक चांद्र मास मे २९५३०५८८ ... दिन होते हँ । इसी 
भ्रकार वषं मेँ दिनीं की संख्या भी पूणं संख्या नहीं हौ । एक वषं मं ३६५.२४२ ... 
दिन होतेह । प्राचीन समय में दशमलव पदति ची नहीं थी ओर भिन्नो का 
ज्ञान भी सीमितदहीथा। इसलिए तब लोग युगं का प्रयोग करते थे जो बहुत ही 
सुंदर प्रथाह। वे करई वर्षो की अवधि चुन कर उसे युग कहते थे ओर तब बताते थे 
कि इस यग मे कितने वषं, कितने मास ओौर कितने दिन होते हं । इस प्रकार भिन्नौ 
की आवश्यकता नहीं पडती थी । जब फल बेचने वाला कहता हं कि पाच आने म 
दो आम मिलेगे तो वह भिन्नो से बचने की उसी रीति का प्रयोग करता हं जिसे वेदांग- 
ज्योतिष ने मास मे दिनों की संख्या बताने के किए अपनाया था । 
प्रत्यक्ष हं कि युग जितना ही ठंबा चना जायगा, चांद्र मास की रुबाई उतनी ही 
अधिक सूक्ष्मता से बतायी जा सकेगी । उदाह्रणतः, हम - चाह तो केवल दो चादर 
मासो काय॒ग चन कर कह सकते हँ किएक यग मं दो चाद्रमास हषे हं ओर उतने ही 
मे ५९ दिन होतेह । तो इस प्रकार एक चांद्र मास मं ठीक-टीकं २९५ दिन होगे । 
परंतु चांद्र मास इससे कुछ रंबा होता हं । तो भी इससे अधिक सूक्ष्मता इस छोर 
से य॒ग मे मासो ओर दिनों की संख्या को पूर्णं संख्यं रख कर हम ला ही नहीं सकते, 
यदि एकय्‌ग मे केवल एक दिन अधिक रक्ला जाय तौ एक चाद्र मास मे दिनोकी 
संख्या तुरंत ३० हौ जायगी, जो वास्तविकता से बहुत अधिक हं । इससे स्पष्टहुंकि 
अधिक सूक्ष्मता के किए आवद्यक हं किं अधिक लंबा युग चुना जाय । 


पंचवर्षीय युग 


वेदांग-ज्योतिष में ५ वषं कायुग चूना गया ह ओर बताया गया हं कि एक युग 
मेः १८३० दिन होते हे ओर ६२ चांद्र मास होतेह । १८३० को ६२सेभाग देकर 


हम देख सकते हं कि वेदांग-ज्योतिष के अनुसार एक चांद्र मास में २९.५१६ दिनि - 


होते है । यह संख्या वास्तविकतासे छोटी ह । यदि एक युग में १८३० के बदले 
१८३१ दिन रक्खे जाते तो च्रं मास की रंबाई वास्तविकता से कुछ अधिक, 
तो भी पहले मान की अपेक्षा शद्धतर, निकलती; परंतु एकं युग मं १८३१ 
दिनि मानने से वषं में दिनों की संख्या ३६६२ हो जाती, जो वास्तविकता से 


[द 4 = 3: 1 [३ + 
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अधिकदूरहौ। स्पष्ट हूं कि वेदांगज्योतिष ने भी पयाप्त कंवा युग नहीं चना । 
अवदय ही, चांद्र मास के किए वेदांग-ज्योतिष का मान (२९.५१६ दिन ) साढे उनतिस 
दिन की तुलना में बहुत अच्छा हु, परंतु यह मान इतना सच्चा नहीं हं कि वर्षो तक 
इसी मान से लगातार गणना की जाय ओौर्‌ अंतर न पड़े । उदाह्रणतः, २० वेषं 
ते साढे तीन दिन की अशुद्धि पड़ जायगी जर यदि कोई प्राचीन ज्योतिषी २० वषे तकं 
ठीक २९.५१६ दिन पर मास का अंत मानता चरा जाता तो वह देखता कि जब 
उसकी गणना से अमावस्या होती तो आकाश मे चंद्रमा हंसिया-सा दिखायी पड़ता 
रहता ओौर वह तुरंत देख लेता कि उसकी गणना मे लगभग ३९ दिन की अशुद्धि हं । 

अब स्पष्ट ह कि वेदांग-ज्योतिष मे एक मौक्िकि तुटि थी ; यह किंय्‌ग वहत 
छोटा चना गया था । पीछे जो ज्यौतिष प्रथ लिखे गयं उनमें युग अत्यंत कुवा रक्खा 
गया । उदाह्रणतः, आयंभटीय में (जिसकी रचना रपाचवीं दाताब्दी ई० में हई) 
४२,२०,००० वर्षो का युग माना गया था। 
भिन्न 

एसा नहीं समन्नना चाहिए कि वेदांग-ज्योतिष मं कहीं भिन्न हेही नहीं। परंतु 
जहाँ-जहाँ भिन्नौ की आवर्यकत। पड़ी ह वहाँ सव से छोटे भिन्न की कोई विशेष नाम 
दे दिया गया ह । उदाह्रणतः, एक नक्षत्र के एक सौ चौबीसवे भाग को एकं भांश 
कहा गया ह । जिसे हम अव बट मांश लिखेगे उसे वेदांग-ज्योतिष मे ११ भांश 
कहा गया हौ । इसी प्रकार एक दिन को ६०३ भागो मे बाँट कर प्रत्येकं को एक 
कला कहा गयाहं । फिर एक कलाको १२४भागौँमं वाटकर प्रत्येकं को एक काष्ठ 
कहा गया हं ओर एक काष्ट को पांच भागो मेर्बाट कर रत्येकं को एक अक्षर कहा 
गया हं । यह तो प्रत्यक्ष हं कि ये नाम इसलिए नहीं क्ले गये थे किं समय की पूर्वोक्त 
एकादयाँ महत्त्वपूणं हँ । इन एङ्गादयों की कल्पना केवल इसलिए की गयी थी 
कि ग्रंथकार को दिन के एसे भिन्नो की आवदथकता पड़ गयी थी जिनके हर मं 
६०३ >< १२४८५ आता ह ओर उस समय भिन्नो का प्रचलन कम था; ओर संभवतः 
इसलिए भी कि छंद रचने मेँ नामयुक्त भिन्नो से सुगमता होती थी । सौभाग्यवश 
भिन्नो की आवद्यकता बहत कम पडी, अन्यथा नामों का एक बृहत समूहं खड़ा हो जाता, 
जिसे गढने मे भी कठिनाई पडती ओर स्मरण रखनं मं भी । 


वेदांग ज्योतिष में क्या हं 
जैसा पहले बताया गया हं यजुर्वेद ज्योतिष के ६ इलोकों का गणित से कोई 
संबंध नहीं हं । दोष श्लोकों मंसे रश्मेंयातो परिभाषा ह या तथ्य बतायं 




















॥ | | | ४२ भारतौय ज्योतिष का इतिहास 


भ ष्ये 


गय ह्‌ । शेष १६ इलोकों मे ज्योतिष घटनाओं की गणना के लिए नियम दिये 
गये ह । 


। 
| परिभाषाओं मेँ आढक, द्रोण, कुडव, नाडिका, पाद, काष्ठ, कला, मृहूतं ओर 


=-ः 
१1 
अप 


च्तुराष कौ परिभाषां हं । तथ्यों मे यह बताया गया ह किं यग मे कितने वषै, 
मास जौर दिन होते हं ; एक युग मे तारों का उदय कितनी बार होता ह; युगम 
जो दो अधिमास (लौद के महीने) रुगते ह उन्हे कब-कब छगना चाहिए, ओर इसी 
॥ | प्रकार कौ कुछ अन्य बाते । युगके आरंभ वले क्षण पर सथं ओर चंद्रमा की 
॑ ॥ क्या स्थितियां रहती हं इनका भी स्पष्ट उल्लेख ह । यह भी बताया गया हूं कि 
॥ | उत्तरायण ओर दक्षिणायन का आरंभ कव-कव होता ह । पाठक को ज्ञात होगा कि 
॥ | इन क्षणो पर सूयं अपनी वार्षिक परिक्रमा मं" क्रमान्‌सार उत्तर ओर दक्षिण जाना 
। | आरभ करता हं । तीन श्लोकों मे २७ नक्षत्रों के देवताओं के नाम गिनाये गथे हं । 
| यह्‌ नहीं समञ्लना चाहिए कि यह गणित-ज्योतिष के छिए बेकार ह्‌, क्योकि आगे 
| चलकर एक शलोक मं सत्ताइसों नक्षत्रों को एक विशेष क्रम मे प्रदशित किया गया हं 
॥ ओर संक्षिप्ता के विचार से यह्‌ आवश्यके था कि एक-एक अक्षरसे ही एक-एक नक्षत्र 
॥ | को इगित किया जाय । इस काम मे जहाँ दुविधा पड़ने का भय था वहां नक्षत्र के 
॥ देवता के नाम से कोई. लाक्षणिक अक्षर लेकर काम बड़ सुन्दरता से पूरा किया गया 
हं । इसलिए, यदि देवताओं का नाम न बताया जाता तो उस श्लोक को समञ्चना ही 
॥ असंभव हो जाता; यही पूर्वोक्त इलोकों की महत्ता है । एक श्टोक का संबंध विद्ध 
। | फलित ज्योतिष से हं ; उसमे बताया गया हं कि कौन-कौन से नक्षत्र अशुभ ह । 
॥| एक इटलोक मे वताय। गया हे कि सबसे कब दिन का मान क्या हं । यह 
| | हत्त्वपूणं ह्‌, क्योकि इससे हम पता चला सकते ह कि ठेखक के निवास-स्थान का 
| अक्षाशक्याथा। इस पर विचार आगे च्छकर किया गय! ह । 
| | । रोष १६ श्लोकों मे, जेसा ऊपर बताया गया हं, गणना के नियम हे । इनमें 
|| से एक इलोक मे बताया गया हं कि किन तिथियों का क्षय होता हं । पाठक को ज्ञात 
होगा कि भारतीय पद्धति मे तिथियाँ कमान्‌सार सभी नहीं आतीं । बहुधा एक 


करती हं । परंतु इस बात को जानते हृए भी सुविध। रहने पर ज्योतिष में यह कह 
देने की प्रथाहे कि (“सूयं पृथ्वोकी परिक्रमा करता ह” । यह्‌ सृषं की आभासी 
गति हे ओर किसी को इससे खरम नहीं होता । 





1 । क ल 

॥| ' संभवतः कोई पाठक आपत्ति करेगा कि सूपं तो स्थिरहं; पुथ्वी परिक्रमा 
। 

। 
| 
। 
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तिथि दूट जाती ह ; दयूटी हुई तिथि को ही क्षय तिथि कहते हं । उदाहरणतः, एक 
दिन तृतीया हो सकती ह ओर आगामी दिन चतुर्थी न होकर पंचमी हो सक्ती हं । 
तब कहा जायगा कि चतुर्थी का क्षय हु । तिथिथों के क्षय होन का कारण यह्‌ 
ह कि एक चाद्र मास मं रगभग २९९ दिन होते ह ओर ३० तिथियाँ होतीहं। इस- 
लिए दो महीने म ५९ दिन ओर ६० तिथियाँ होती हे । इससे स्पष्ट हं कि लगभग 
दो महीने मे ओसतन एक तिथि का क्षय तो होगा ही ; अन्यया तिथियों ओर मास 
का संबंध टूट जायगा । 

आख इलोकों मे बताया गया ह कि पूणिमा या अमावस्या पर अपनं नक्षत्र मे 
चंद्रमा किस स्थान पर रहता हं । तीन दलोकों मे बताया गया हं कि नक्षत्र मे सूयंके 
स्थान का पता कैसे लगाया जाय । तीन इलोकों में बताया गया हं किं विषुव की 
गणना कंसे की जाय (विषव पर दिन ओर रात दोनों बराबर होति हं) । एक 
लोक मे बताया गया ह कि योग का कंसे पता लगाया जाय । योग सूयं ओौर चंद्रमा 
के भोगांशो का जोड हं, ओर इस जोड़ के न्यूनाधिक होने के अनुसार इसे कड विशेष 
नाम दे दिये गयेहं। पीछे योग के अनुसार शुभाशुभ विचार होने क्गा, जो 
फलित ज्योतिष के अंतगंत हं । 
 वेदांग-ज्योतिष के अनुसार तिथि-नक्षत्र 

वेदांग-ज्योतिष मे पंचांग-पद्ति स्थ॒ रूप से वही हं जो वतमान समय मं 
हिदओों मे प्रचलित हौ । महीने चंद्रमा के अनुसार चरते थे, जैसे अव भी चलते हं । 
एक मास को ३० भागों मे बाँटा जाता था ओर प्रत्येक को एक तिथि कहते थं । 
तिथि ओर चंद्रमा की आकृति का संबंध बनाये रखने के लिए कोर्ई-कोई तिथियां 
छोड दी जाती थीं, जिसका कारण ऊपर समन्षापाजा चूकाहं । वषं मं साधारणत, 
१२ महीने होते थे, परंतु आवश्यकतान्‌ सार वषं मं एक महीना बा दिया जाता था, 
जिसमें वषं के आरंभ ओौर ऋतु क संव्र॑ध न टुटनं पायं । 
एक अद्भुत सूत्र 

दो पवितो के एकं सूत्र मे सत्ताइमों नक्षत्र एक विशेष क्तम मे इंगित किये गयं 
ह । उस इलोक मे कोई नक्षत्र किस स्थान मे आताहं इसे गिन कर तुरंत जाना 
जा सकता हं कि जब सूं उस नक्षत्र मे रहता हं तो पूणिमा या अमावस्थाके क्षण 
नत्र के आदि विदु से सूर्यं कितना हटा रहता हं । २७ अक्षरो को इस प्रकार चू नना 
क्रि उनसे विना किसी प्रकार की दुविधा के सत्तादसों नक्षत्रौ का पता चले, फिर उन्हं 
उस क्रम से रखना जो गणना के अनृसार प्राप्त होता हं, ओर उनसे एक इलोक 








४४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


बना देना सूत्र बनाने की कला म अव्य ही आइचर्यजनक निपुणता हं । श्लोक 
यह हं : 

जोद्रागःखेश्वेही रोषा चिन्मृषक्ण्यः सूमा घनः 

रेमुघास्वापोजः कृष्योहज्पेष्ठा इ्क्षालिगः या । 
इस शलोक मे नक्षत्र-मूचक अक्षर नक्षत्र के नाम का आदि, मध्यःया अंत वाला 
अक्षर दहं । जहाँ एसा करनं पर भ्रम होने का डर था, या जहाँ एक ही नाम के 
दो नक्षत्र थे, वहाँ नक्षत्र के देवता के नाम से अक्षर चुना गया हं । नीचे प्रत्येक 
अश्र का तात्प्ं दिया जाता ह्‌: 
१. ज्यौ = अङवथृजौ = अदिवनी ; 


२ द्रा = अर्द्रा; 
३ गः भगः (पूर्वा फाल्गुनी के देवता); 
४. खे = विशाखे; 


५. इवे = विद्वेदेवा (उत्तराषाढा के देवता) ; 
६. हिः = अदहिर्बृध्न्य (उत्तरा भाद्रपदा के देवता) ; 
७. रो = रोहिणी; 
८. षा == आइकेषा ; 
९. चित्‌ = चित्रा; 
१०. म्‌ ==मूक; 
११. षक्‌ = रातभिषक्‌ ; 
१२. प्ये: भरण्यः, भरणी; 
१३. सु = पुनवसू; 
१४. मा = अयमा (उत्तरा फाल्गुनी के देवता ) ; 
१५. धा = अनराधा; 
१६. नः: = श्रवणः; 


१७. रे = रेवती; 
१८. म == मृगशिरा; 
१९. घा ==मघा; 


२०. स्व स्वाती; 
२१. पः = अपः (पूर्वाषाढा कै देवता ) ; 





^ विज्ञान, दिसम्बर, १९४४; पृष्ठ ५४ । = 


त काकात कवक्कः ऋकक क ` = 
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२२. अजः अजएकपात्‌ (पूर्वा भाद्रपदा के देवता ) ; 


२३. कृ = कृत्तिकाः; 
२४. ष्यः पुष्यः; 
२५. इ = हस्त ; 


२६. ज्ये = ज्येष्ठा; 
२७. ष्टा = श्रविष्ठा । 


वेदांग-ज्योतिष का कार 


वेदांग-ज्योतिष मे यह बताया गया हूं कि विषुव के अवसर पर (जव दिन ओर 

रात दोनों बराबर होते ह ) तारों के सापेक्ष सूयं काँ रहता हं । देखने की बात हं 

कि यह स्थिति सदा एक-सी नहीं बनी रहती । यह्‌ धीरे-धीरे बदलती रहती हं ओर 

विषुव के इस चलनं को अयन" कहते हं । इसलिए वेदांग-ज्योतिष मं बतायी गयी 

स्थिति से उस ्॑थ का काल-निर्णय हो सकता हं । गणना से पता चलता ह कि 

यह कगभग १२०० ई० पू० की बात होगी । यूरोपीय विद्वानों मे से कई एक वेदांग- 

ज्योतिष की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हं । उनका कहना 

ह कि तारों के सापेक्ष सूयं की स्थिति नापना कठिन हं ओौर इसकिए इसमे अधिक 
व्रटिहो जाने की संभावनाहं। फिर यहभी संभव हं कित्रेदांग-ज्योतिष के ग्रंथकार 
ने अपने समय में स्वयं विषुव पर सूयं की स्थिति कावेधन कियाहौ। उसनं 
किसी प्राचीन प्रमाण के आधार पर सुनी-सुनायी बात लिखि दी हौ । यह तो मानना 
पडेगा कि ब्रटि की संभावना हं ओर पुरानी बात के लिखे जाने की संभावना हं, परतु 

निष्पश्च विचार मे यह भी मानना पड़ेगा कि त्रुटि एसी भी हो सकती हं जिसके कारण 

वेदांग-ज्योतिष की प्राचीनता कुछ कम निकली हो । कुछ भी हो, अन्य प्रमाण के 
अमाव मे यही मानना उचित होगा कि वेदांग-ज्योतिष का काल कगभग १२०० ई° 
पूज ह । आगामी अध्याय में इन वातं पर अधिक विस्तार से विचार किया जायगा । 


वेदांग ज्योतिष का रेखक 


ऋश्वेद ज्योतिष के इलोक २ में * ओर यजुर्वेद ज्योतिष के इलोकं ४३ मं यह्‌ 
स्पष्ट रूप से बताया गया हं कि पुस्तक के ज्योतिष का ज्ञान टेखक को महात्मा ल्गध 
से मिलाह। यद्यपि इन दो श्टोकों कौ रचना विभिन्न हं तोभी अथे एकदहीहं। 


^ कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि कगधस्य महात्मनः । 
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परंतु स्वयं छेक कौन हँ इस विषय पर मतभेद हं । पुस्तक के प्रथम इलोक से 
कु लोग यह कहते हँ कि लेलक का नाम श्चि था, परतु इस अथं के बदले 


कि “मै, शुचि, वताङगा . . ” यह अयं मी कग सकता हं कि मं, शुदहौ करः, 


बताऊंगा... । 

यह कहना किन हँ कि कुगव महात्मा कौन ये, क्योकि संस्कृत साहित्य मे 
उनका नाम अन्यत्र कहीं नहीं जाता । परंतु ल्ग शब्द संस्कृत मूल से उत्पन्न हुओ। 
नहीं जान पड़ता । इससे कुछ लोगों कौ धारणा हे किवे कोई विदेशी रहे होगे 
ओर भारत मे ज्योतिष का ज्ञान विदेश से आया हीगा । 

वेदांगज्योतिष मे यह दिया हृञा ह कि बड़-से-बड़ दिन की कंबाई क्या थी । 
इसे हम इसका पता रगा सकते हं कि जिस स्थान में म्र॑थकार रहता था वहां का 


अक्षांश क्थाथा। गणना से पता चलता हौ कि अक्षांश लगभग ३५० रहा होगा । 


उत्तर काडमीर या अफगानिस्तान के स्थानों मे यह्‌ अक्षांश संभव हे । इसलिए 
संभावना यह हौ कि वेदांग-ज्योतिष का ग्रंथकरार कहीं वहीं का निवासी था। दिन- 
मान को, अर्थात दिन की रंबाई को, लोग छेद वाली पदी के बरतन का पानी मं 
ड्बना गिनकर सुगमता से नाप सकते थं । इसलिए एता मानते मं कोई आपत्ति नहीं 
दिखायी पडती कि दिनमान त्रुटिहीन होगा ओर इसक्ए उसके आधार परर निकाके 
गये अक्षांश पर भरोसा किया जा सकता हं । 
केवर मध्यकं गतिया 

कुछ बातें वेदांग-ज्योतिष मे नहीं हं जिनको रहना चाहिए था। म्रंथकार 
ने कहीं इसकी चर्चा नहीं की हँ कि चंद्रमा ओौर सूयं समान कोणीय वेग से नहीं च्छते । 
यह मानकर कि चंद्रमा ओर सूं समान कोणीय वेग से चरते ड, जो यथाथं नहीं हं, 
सब गणना की गयी ह । इसलिए वेदांगज्योतिष में सव तिथियाँ बरावर कंबाई 
की मानी गयी ह । पीछे के सब ज्यौतिष ग्रंथो मं ( सूर्-सिद्धांत, आदि मे) चंद्रमा 
ओर सूर्यं के असमान कोणीय वेगं पर विचार किया गया ह ; तिथियाँ खोटी-बडी 
मानी गयी हं ओर उनकी गणना के किए जावश्यक नियम द्यि गयेहं। संभवतः 
बेदांग-ज्योतिष के ग्र॑यकार को इसका पता न रहा होगा कि चंद्रमा ओर सूर्यं असमान 


कनोणीय वेण से चल्तेह। यहमभीहो सकताहं कि उसने गणना कौ सुगमता के 


किए माना हो कि ये विड समान वेग से चकते हं परंतु एेसा अधिक संभव नहीं 


जान पडता । 
वेदांग-ज्योतिष कै ग्र॑यकार को अयन का पता नहीं था ओौर इसमं कु आइचयं 
भी नहीं ह कि उस प्राचीन काल मे इस सूक्ष्म गति का ज्ञान नहीं था । 


क = 
18. ॥ 


१ न= 
4 ४ 


-* +) १9 
पन ९4 - 


न 




















वेदांगज्योतिष 


वेध ओर गणना में अंतर 


एक बात अवदय विचित्र हं । यह कहीं नहीं बताया गया हं कि यदि वेध 
ओर गणना मं अंतर पड़ जाय तो उसका समाधान कैसे करना चाहिए । हम देख 
चूकेहे कियृगके छोटा होने के कारण, ओर संभवतः वेधों के प्यप्त सृक्ष्मन होने के 
कारण, वषं ओौर मास की ठंबाइयों मे त्रटियां थीं, ओर वेदांग-ज्योतिष के नियमों के 
लगातार प्रयोग से कु वर्षो मे इतना अंतर पड़ सकता था किं उसकी अवहेखना नहीं 
ही सकती थी । इसक्ए कोई इस प्रकार का नियम भवय होना चाहिए था 
किं इतने वर्षो मे इतने दिन छोड़ दो; या वेध करके देख खो आर आवश्यक दिन 
छोड दो । 

हम अब केवल अनमान कर सक्ते हँ किक्याहोतारहाहोगा) यातो 
एसे नियम थे ओर अब उनका लोपहो गयाहै, जैसा लाला छोटे काल का मत हं; 
या कोई नियम नहीं थे ओौर समय-समय पर गणना मं संशोधन करके गणना के परि- 
णाम को आंख से देखी बतों के अनुसार कर दिया जाता था, जैसा डाक्टर शाम- 
शास्त्री का मतदहं। लाला छोटे लाल ने बहुत जोरदार शब्दों म अपने मत का 
समर्थन किया हं कि वेदांग-ज्योतिष किसी बड़ ज्योतिष-गर॑य का सारांश-मात्र है; 
प्रतु मृजे भी एेसा लगता हे क संपूण नियम न रहे होगे । केवर कभी-कभी गणना 
मे कुछ घटती-बढृती कर दी जाती रही होगी, जैसे पीछे बीज-ंस्कार करके द्क्‌- 
तुल्यता लायी जाती थी । डाक्टर शामशास्त्री का मत हौ कि एक इलोक मेः इसका 
संकेत हं कि आवश्यकता पड़ने पर गणना मे घटती-बदती कर देनी चाहिए; परंतु 
दूसरों को यह अथं स्वीकार नहीं हं ओर निर्चयात्मक रूप से कुछ कहा नहीं जा 
सकता । 

व्रत आदि के लिए दिन निरिचत करने वालों को इसका पता अवदय रहा होगा 
कि वेदांग-ज्योतिष के नियम स्थर हू ओर वे आवश्यकता के अनुसार, आंख से देख 
कर, गणना मं संशोधन कर लेते रहे होगे, परंतु संभवतः वे एसे नियम नहीं बना पाये 
होगे जिससे अधिक सच्ची गणना हो सके । 

यह भी आदचयं की बात ह्‌ कि वेदांग-ज्योतिष मे एक वषं मे ३६९ दिन माने 
गथे हं, जब वषं की सच्ची लंबाई लगभग ३६५९ दिन हँ । यह्‌ तो अव्य सत्य हं 
कि वषं काआरंभया अंत ऋतु देखकर बताना बहुत कठिन ह ; एक वेध मे कई दिनों 
का अंतर पड़ सकता हे । परंतु कई वर्षो का पड़ता बैठाने पर (आौसत लेने पर) 
अधिक शुद्ध मान सुगमता से निकल सकता था । वषंमान अशुद्ध रहने से ऋतु ओौर 
वषे के आरंभ मे अंतर लगातार बढता जाता हूँ । यदि १०० वर्षो तक सदा ३६६ दिन 
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के वषं रक्खे जायंँ तो अंत मं गणना ते प्राप्त ओर परंपरागत ऋतुओं मं लगभग ७९ 
दिन का अंतर पड़ जायगा; अर्थात बरसात का आरंभ तभी हो जायगा जब गणना 
के अनुसार केवल वंशाख या जठ बीता रहेगा, ओर जब लू चलनी चहिए । अवश्य 
ही वर्षं को ठीक रखनं के लिए कुछ अन्य भी नियम रहे होगे, या वेदांग-ज्योतिष के 
बाद बने होगे, परंतु वे अब ख्प्त हौ गये हं \ 

दुर्भाग्य की बात हं किं १२०० द° पू० ओर लगभग ५०० ई० के बीच बनं 
ज्यौतिष ग्रथो का, या इस दीवं काल में ज्योतिष की उन्नति का, हमें कुछ भी पता नहीं 
= | ५०० ई० के रगभग करई ग्रथ बने ओर उनमें से महत्त्वपुणं ग्रंथों का वणेन 


हि 


आगामी अध्यायो मे दिया जायगा । 














| । | धक "१2 ‰ 

(09 | [के महोदय की हिष्ट श्रोफ दद्‌ पेटरोनोमी के भराधार पर 

| इस चित्र म सत्ताइसो नक्षत्र दिखाये गये हं । चद्रमामं से छेक दिये गथेह। वे नाम जो किसी तारा विशेष के ओर सतत वक्र रेखा से विषुवत की वतं मान स्थिति । 
लगभग वही हं जो रविमागं ह 1 नक्षत्रों के नाम रे्वाकित हें न रेखाकित हे ओर न छेके गये है । विदुमय रेवा से देखे कि २३५० ई० पू० मे विषुबत ओौर रविमागं का 
है । राशियों तथा अन्य तारामण्डलों के नाम आयतो २३५० ६० प° के विषुवत कौ स्थिति दिखायी गी ह एक छेदन-विदु कृत्तिका नामक तारागुच्छ के पासथा। 








ध्याय & 
वेद ओर वेदांग का काल 


कृत्तिकाओं का पूवे मं उदय 

इस अध्याय में वैदिक साहित्य के उन उल्लेखो पर विवेचन किया जायगा 
जिनके वेद तथा अन्य प्रथो के काल पर कुच प्रकाश पड़ता हं । कुछ उल्लेख इस संबधे 
मे विशेष महत्त्वपूर्णं हे । इनमें सव से अधिक निरचयात्मक रतपथ ब्राह्मण का वह्‌ 
वाक्य ह जो बताता ह कि कृत्तिकां “पूवं दिशा से नहीं हर्ती, अन्य नक्षत्र पूर्वं 
दिश्चा से हदते ह ।”* इसमें तो कोई संदेह टँ नहीं करि कत्तिक तारों के उसी 
छोटे. समूह की सदस्या ह जिसे आज भी.वही नाम दिया जाता हे ओर जिसे 
अंग्रेजी में प्ठाइडीज कहते हे*। सभी इसे स्वीकार करते हं कि दिशा उसं समय 
कीः बतायी गयी हे जब कृतिका उदित होती हे । फिर, पूर्वोक्त नियम इस अभि- 
प्राय से बताया गया हं कि उसकी सहायता से यज्ञ की वेदी की दिश्या ठीक कौ जाय) 
दसलिए इसमे कोई संदेह नहीं रह जाता कि ठीक पूवं दिशा जानने के लिए ही कत्तिकाओं 
के उदित होने की दिशा पूर्वं दिशा बतायी गयी हं । यह बात ओौर भी पक्की 


' २।१।२।३। 
एगलिग के अनवाद के आधार पर (देखो सेकरेड बुक्स आब दी 
ईस्ट, १२। 
° वेदिक इंडक्स, १ । पृष्ठ ४१५ । 
दीक्षित : इईडियन एरीक्वेरी, २५।२४५, ओर उसके बाद के लोग। 
जहां तक मेने देवा हे, केवल एक व्यवित ने इस उद्धरण से दूसरा परिणाम निकाला 
हे । दीनानाथ चूलेट ने अपने वेदकाल-निणंय' नामक (इंदौर से प्रकाश्ित्‌) ग्रथ मृ 
` यह सिद्ध करने की चेष्टा की हे कि यह ३,००,००० ई० परक बात ह। इस 
पुस्तक का सारांश आई० एच० क्य्‌° ९(१९३३)।९२२ म छपा हं । 
इति ° र | 
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इससे हो जाती ह कि कहा गया हं कि अन्य नक्षत्र पूवं से हटे रहते हं । कत्तिकाओं के 
पूवं मे उदित होने से हम यहं ज्ञात कर सकते है कि यह किस काल की बात हं; क्योकि 
अयन के कारण (पृष्ठ ७२ देखो) कोई तारा पूवं मे थोडं ही काक तक उदित होगा, 
अैर जैसे-जेसे समय बीतेगा तसे-तेसे वह पूवं से अधिक हट कर उदिति दोगा अंतर 
साढ़े छः हजार वषे तक बढता जायगा अर तब घटने रुगगा । कगभग १२३१००० 
वषं बाद तारा फिर पूवं मे उदित होगा । इसलिए इस बात की गणना सुगमता से 
हो सकती हे कि कृत्तिकाएं कब पूवं मे उदित होती थीं । परिणाम यह्‌ निकलता हं 
कि एसा २५०० ई० पू०मंहोताथा । 

दस प्रदन का उत्तर देना अधिक कठिन ह कि शतपथ ब्राह्मण अपने समय कौ 
बात बता रहा है या केवर किसी प्राचीन बात को दोहरा रहा ह। दीक्चितः का 
विचार ह कि यह बात लगभग शतपथ ब्राह्मण केही समय की हे, प्राचीन नहीं । 
उनका कहना हे कि यह बात तब लिखी गयी होगी जव कृत्तिकां वस्तुतः पूवं मे उदित 
होती थीं, क्योकि वतंमान काल का प्रयोग करके किखा गया हे कि कृत्तिकाएँ पूव मं 
उदित होती ह । यदि केवल इसी एक तकं पर भरोसा करना होता तो परिणाम 
करो पक्का मानना कठिन होता, परंतु, जसा नीचे दिखाया गया हे, अन्य तर्कोसे भी 
यही समय प्राप्त होता हं, ओर यहं विरवास करना कठिन हो जाता ह किं प्रत्येक 
बार ब्राह्मण ग्रंथ पुरानी ही बात दोहरा रहे हे । परंतु नवीन तर्को पर विचार करनं 
के पहर यह देख लेना अच्छा होगा कि पूर्वोक्त रीति से प्राप्त समय के विरुद ओौरो को 
क्या आपत्तियां हूं । 


आपत्ति्यां 
मैकटौनिल ओर कीथ ° ने आपत्तियो को इस प्रकार संक्षेप मं दर्शाया हं -- 
शतपथ ब्राह्मण के पूर्वोक्त कथन पर इसचिए भरोसा न करना चाहिए किं 
(क) बौधायन श्रौत सूत्र मे भी एेसी ही सूचना हे, जिसके साथ एक अन्य सूचना 


९ दीष्ित ने, आई० ए०, २४। २४५-२४९ मे, गणना करके २,००० ई० पू० 
प्राप्त किया है, परंतु अयन का जो मान उन्होने च्या था वहं कुछ अशुद्ध था। 
२,५०० ई० पू० अधिक ठीक तिथि है । देखो केः हिद एस्टरानोमौ मेमांयसं 
अब दि आकि ओलोंजिकल सरवे आंव इंडिया, १८ (१९२४) । | 

२. वही, २४६ । 

३ वेदिक इंडक्स, १।४२७ । 

* १८।५ । 
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भी हे, जो, बार्थं के अनुसार ५ केवल छटवीं शताब्दी ई० या उसके बाद सच हो सकती 
हे, ओर (ख) वही बात जो शतपथ ब्राह्मण मेह माध्यंदिन पाठ्मे मी ह, परंतु 
उसके साथ यह भी लिखि हं कि कृत्तिकाओं की संख्या अन्य नक्षत्रों केतारों की 
संख्या से अधिक हं ; अन्य नक्षत्रं मे केवल एक, दो, तीन, या चारतारेहोते हे, 
या काण्व पाठ ° के अन्‌सार, चार तारे होते ह्‌ । 

- मकडाँनेल ओर कीथ यह्‌ भी कहते ह कि ब्राह्मण श्रथ के इन उल्टेखों पर 
पुणेतया विरवास नहीं किया जा सकता, क्योकि हस्त मे पाच तारे थे* (नामभी हस्त 
इसलिए पड़ा कि हाथ मे पांच अंगुल्यां होती हं) ओौर संभवतः ऋग्वेद^मंभी 
हस्त मे पांच तारों के होने का संकेत हं । 
बोधायन श्रौत सूत्र 


परंतु ये आपत्तियां सबल ओौर ग्राह्य नहीं जान पडती । बौधायन श्रौत सूत्र 
मे जिस वाक्य का उल्लेख किया हं वह यों हं -- 

“शाला को यहाँ नापना चाहिए, जिसकी छानी की बल्लियाँ पुवं की दिशा में 
रहती हं । कत्तिकाएं पूवं की दिशा से नहीं हव्तीं। उनकी ही दिशामे इसे 
नापना चाहिए, यह एक रीति हं । श्रोण की दिशा मे नापे यह दूसरी ह; चित्रा 
ओर स्वाती के मध्य नपे यह्‌ तीसरी ।' 

यहाँ पहली रीति तो वही ह्‌ जो शतपथ ब्राह्मण मेदी हूर्ईह। परंतु यह 
नियम वषं के सात-आठ महीनों तक लाग्‌ नहीं हो सकता था, क्योकि इतने समय तक 
कृत्तिकाओं का उदय प्रतिवषं दिन मे या उषा अथवा संध्या काल मेहोताहं। इसी- 
लिए बौधायन श्रौत सूत्र ने दो अन्य वैकल्पिक रोतियाँ भीबतादीहौ1 शतपथ को 
आदर के साथ देखने के कारण, ओर साथ ही अयन का ज्ञान न रहने के कारण, यह मान 
ल्या गया होगा कि उदय होती हुई कृत्तिकाओं की दिला मे शाला की बल्ली रखना 
ठीक हेही, भौर तब दौ अन्यतारोंको चना होगा जो ठीक उसी दिशा में उदित होते 
रहे होगे जिसमे कत्तिकाएं उदित होती थीं । इससे हमे यह बहुमूल्य सुचना मिलती 


" देखो कंलंड : यीबर डास रिचुयेल सूत्र डस बोधायन, ३७-३९। 

* शतपथ ब्राह्मण, २।१।२।२। 

^ देखो एर्गालग : सेकरेड बुक्स आव दि ईस्ट, १२।२८२। टिप्पणी २। 
“ तुलना करो : वेबर : नक्षत्र, २।३६८।३८१। 

` १।१०५।१० । 
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हे कि बौधायन श्रौत सूत्र के समय मं श्रोण जोर कृच्तिकाओं का उदय एक ही दिशा मे 
होता था । इससे पता चता हं किं बौधायन श्रौत सूत्र का समय लगभग १३३० 
&० पू० रहा होगा" । तीसरा विकल्प भी इस दिनांक क अनुसार ही हं । उस 


सुमय चित्रा जौर स्वाती के ठीक बीच का विदु भी उसी दिशा मे श्वितिज पर जाता धा 
जिस पर कृत्तिक्राणँ आती थीं । कृत्तिकाः श्रोण ओर चित्रास्वाती का मध्यविदु 
ये तीनों आका मे एसी स्थितियो मं हें कि वधे के प्रत्येक महीने में इनमे से एक-न- 
एक का उदय देखा जा सक्ता था । 
` सूत्र प्रथ ब्राह्मण प्रथो के बाद बने२ । इसक्िए बौधायन श्रौत सूत्र के लिए 
१३३० ई० पू० शतपथ के लिए २५०० ६० धू० का समर्थेन ही करता हं । 
इससे प्रत्यक्च हे कि बौधायन श्रौत सूत्र मे दिये गये तीन विकल्प यह नहीं सिद्ध 
करते किं शतपथ का नियम ्रमम्‌ख्क भा । फिर, विविध नक्षत्रों मं तारौँंकी 
गिनतियो से भी यह नदीं सिद्ध होता किं शतपथ अविर्वसनीय ह , क्योकि मौलिक कथन 
कि कृत्तिकाओं मं अन्य नक्षत्रों से अधिक तारे हे सत्यह ही! ओर यहं भी नहीं 
कहा जा सकता किं अन्य नक्षत्रों के तारो की गिनती बतानं मं शतपथ ने गलती 
कीं, क्योकि यह ज्ञात नहीं ह कि उस समय हस्त भे कितने तारे माने जातेथे। चीन 
वाले नक्षत्रों कौ स्य्‌ कहते थे ओर हस्त वाले तारिका-पुंज मेँ वे केवर चार तारे 
गिनते थे 1 वेदम हस्त नक्षत्र मे पाच तारों के बारे मं जिस वाक्य का संकेत 
किया गया हौ वह योहं : 
. अमी घे पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थु महो दिवः। 
देवत्रा न भ्रावाच्यं सध्रीचीना नि वावृतुवित्तं म अस्य रोदसी ।१०। 
प | ऋग्वेद १।१०५ 
इसक( अर्थ रामगोविद त्रिवेदी ओर गौरीनाथ ज्ञा ने यह लगाया हं -- 
. . विक्षाल आकाशमेंये जौ (अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र ओौर विच्युत आदि) पांच 
अभीष्टदाता द, वे मेरे इस प्रशंसनीय स्तीव्र को शश्र देवों के पास के जाकर लौट 
आये । ` चावा-पृथिवी, मेरी यह बात जानो । 


देखो गोरखप्रसाद : जरनल, रायल एशियाटिक सोसायटी, लंडन, ज्‌लाई 


१९३६ । 
९ सैकडानेल : ए हिट आंव संस्कृत लिटरेचर (१९०० ), ३५. । 
\ व्हिटनी : ओरियंटल एंड {लिग्विस्टिक स्टडीज्‌, २।३५३ । 














वेद ओर वेदांग का काल ५३ 


दूसरों ने भी इस ऋचा के अन्‌नादमंहस्तमपच ताये के होने की बात नहीं 
च्खीह जान पडता हं किं हस्त के तारों ओर इस ऋचासेकोर्ईसंबंधहही 
नहीं; पाच की संख्या आ जाने से यह समक्लना किं उस रमय हस्तम पाच तारे 
होते थे भ्रमद्‌ । 

स्वथं बा्थं का यही कहना हे कि शतपथं की बात उस समय के वेधो के 
आधार पर हं अब कृत्तिकां पूवं मं उदित होती. थीं । इस प्रकार मकडानिल 
ओर कीथ की सब आपत्तियाँ निर्मल ही जान पडती हं । 


विटरनिटस की आपत्तियां 


विटरनिटसः ने दतपथ ब्राह्मण के पूर्वोक्त वाक्य का अर्थं यह्‌ ल्गायाहं कि 
छृत्तिकाणे रव की ओर बहुत अधिक समय तक--कई घंटों तक -प्रति रात्रि दिखायी 
पडती है, ओर इसलिए यह बात लगभग ११०० ई० पूण्कीटहं। उनक्ता कथन हं 
की इस अथं की सत्यता का प्रमाण बौधायन श्रौत सूत्र के वाक्य मे मिलता ह्‌ । 

परंतु विटरनिट्‌स का अर्थं निस्संदेह्‌ ठीक नहीं हं । . कारण यह्‌ हं ।क यदि 
स्थल सूप से ही पूरं दिशा बतानी होती तो किसी भी एसे तारे, या तारका-पूज्‌, से 
म चलं जाता जौ विषवतं के आस-पास होता । यदिस्थूलरूप से ही पूवं दिशा 
जाननी होती तो शतपथं ब्राह्मण यह क्यों कहता कि अन्य नक्षत्र पूवं दिला मे हटे रहते 
हे, ओर बौधायन श्रौत सूत्र यह कंहने का कष्ट गयो उटठाता कि चित्रा ओर स्वाती 
के( मध्य विदु भी एक विकल्पहं ? स्थूलमापके लिए केवल चित्रासेही काम च्ल 
जाता, या स्वाती मे काम चल जाता; ओर बीसों अन्य तारे दसं काम कै लिए उपयुक्त 
होते । फिर. विटरनिट्स का यह्‌ कहना कि शतपथ म बतायी बात लगभग ११०० 
ई० पू० कह बहुत ही भ्रममूलक ह । यदि उदय के बदले केई घटो तक की कृत्ति- 
कराओं की ओसत स्थिति ली जाय तो २५०० ई० पू० कै दो-चार हजार वष इधर य। 
इतना ही उधरसे भी काम चल जायगा । 


! देखो प्रिफिथ : दि हिम् आंव दि ऋग्वेद; १।१७९; ग्रासमान : ऋग्वेद 
यीबरटज्ञेसुंग, २।१०६ । 
वही, ३८ । 
ए हिस्टौ आंव इंडियन किटरेचर, श्रीमती केतकर द्वारा अनुवादित, १, 
२९८ \ पविटरनिटस के अथं की आलोचना सेनगुप्त ने भी कौ हे : आई० एच 
` कयू०, १० (१९३४), ५३९ । 








क 


1 "> न= 


म सा काः ज 2 -- 





---- ~ --- - 


थ = - पा क 


य टर 


| 


५४ भारतीय ज्योति का इतिहास 


वैदिक काठ मं वेध 


अंतमे, इस पर भी जोर दिया गया ह, यद्यपि दिशा ज्ञात करनं के संब॑धमं 
नहीं, कि वैदिक कार के हिद ज्योतिषी अच्छे वेधकर्ता न थे, क्योकि वे वषं मं दिनो की 
संख्या को भी ठटीक-ठीक न नाप सके थे, यहाँ तक कि वेदांग-ज्योतिषं मं भी वषं 
मेः ३६६ दिन माने गये हे आर सूर्य-सिद्धांत तक में अयन का ज्ञान नहीं हं । परंतु 
यदि ये सब आक्षेप टीक भी होः, तो इनसे यह नहीं समञ्ञा जा सकता कि पूवं दिशा 
ज्ञात करना, जो अपेक्चाकृत अति सरल हं, वं दिकं काटीन आर्यो को टीक-टीक न आता 
था। यदि कोई व्यक्ति सदाएक ही स्थान से वेध करे (स्मरण रहे कि यज्ञके 
लिए प्राचीन समय मे वेदी नियत स्थान में बनी ही रहती थी) ओर क्षितिज मील भर पर 
या अधिक दूरी पर रहे (जैसा भारतवषं में साधारणतः रहता ही हं ), तौ उदितत 
होते समय भूयं या चमकीले तारे की दिशा बिना किसी यंत्र केही कम-से-कम आधे 
अंशा (डिगरी) तक ज्ञाततोकीही जा सकती हे*। इसमें भी संदेह नहीं कि 
क्षितिज के उस विदु को ध्यान से देखा जाता था जहाँ सूयं का उदय होता था, क्योकि 
कौषीतकी ब्राह्मण मे इस विदु के उत्तर-दक्षिण हटने करा सूक्ष्म वणेन हं*। वहाँ 
बताया गया ह कि किस प्रकार यह्‌ विदु दक्षिण हटता हं, फिर कुछ समय तकं स्थिर 
जान पडता हौ ओर तब उत्तर जाताहं। यदि धूर्योदय के उन दो विदुओं को 
देख लिया जाय जो महत्तम उत्तर ओर महत्तम दक्षिण की ओर रहते हं, ओर 


९ मकडोनिल ओर कीथ : वेदिक इंडक्स, १।४२३-२४ । 

९ देखो बाहुस्पत्य (छोटे लाल ), ज्योतिष वेदांग (१९०७), १९, जहां 
उन्होने सिद्ध किया ह कि ३६६ दिन विशेष प्रयोजन से चुना गया था। फिर, 
सू्य-सिद्धान्त मे अयन की चर्चा ह (३।९) ओौर जितना लिला हं उस समय के लिए 


पर्याप्त था, परंतु गुरुत्वाकषंण न जानने के कारण सूयं-सिद्धांत यह नहीं बता सक्ता 


था कि सुदूर भविष्य म क्या होगा । 

` ३ तीस फुट इधर-उधर हटने से कोई हानि न होगी । यदि क्षितिज एक 
मोल पर हो तो इतने से एक-तिहाई अंज्ञ (डिगरी) से कम का अंतर पड़्गा ओर यदि 
क्षितिज अधिक दूरी परहो तो उसी हिसाब से ओर कम अंतर पड़ेगा । | 


* चंद्रमा का व्यास लगभग आधे अंशकाहं। 
“ ९।२।३ । 
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क्रियात्मक ज्यामिति' से, या दिनों की संख्या गिनकर, या केवल अनुमान से ही, 
पूवं दिशा का निर्धारण किया जाय तो इस निर्धारण मे एक-दो अंश से अधिक की 
त्रुटि न रहेगी? । यह भी संभव ह कि शतपथ के काल में शकु की परछाइयां को 
प्रातः ओर संध्या समय एसे क्षणो पर देखकर जब वे बरावर रहती हं उत्तर द्शाको 
निर्धारित करने की रीति ज्ञात रही हो, ओर ठीक पूवं दिशा का निर्धारण किया जा 
सकता रहा हो । परंतु शंक के प्रयोग मं संज्ञ रहता हं ओर अधिक समय लगता ह; 
इसलिए सर्वसाधारण के लिए बता दिया गया हो कि कृत्तिकाओं के उदय-विदु से 
शाला कौ बल्ली को ठीक दिशा में रक्खो, क्योकि इस रीति मं को असुविधा नहीं 
रहती । 
ब्राह्मण-ग्रथो का काल 

हम देखते हे कि कोई कारण हं ही नहीं जिससे शतपथ के वाक्य पर विश्वास 
करने मे बाधा पडे, ओर इसलिए यह मानना पुणेतया न्यायसंगत होगा कि ब्राह्मण 
गरो का काल गभग २५०० ई० पू० हे । | 

यजरवेद संहिताओं' ओर ब्राह्मण ग्रथ" मे जहाँ कहीं भी नक्षत्रों की सूचियां 
ह सब कृत्तिका (या कृत्तिकाओं) से आरंभ होती ह । अवश्य ही इसके लिए कोई 
कारण होगा 1 यह्‌ कल्पना ओर भी प्रत्यक्ष तब हो जाती ह जब हम विचार करते 
हें कि कई बाते जो अन्य देशों मे मनमानी रीति से चुन ली गयी थीं भारत मे वंानिक 


! शुल्व-सुत्र के काल मे पुरोहितो को सरल क्रियात्मक ज्याभिति का अच्छा 
ज्ञानथा। देखो शौबो : दि पंडित, पुरानी श्रेणी, ९ ओर १० (१८७४-७५); 
अथवा दत्त: सायंस ओव दि शुल्ब, कलकत्ता, १९३२ यह तो प्रत्यक्ष ही 
है कि यह ज्ञान एक-दो वषं मं उत्पद्च नहीं हुआ होगा । इसलिए बहुत संभव हं 
कि इनमें ते कई एक रोतियां अति प्राचीन हे । 

९ पुवं दिशा के निर्धारण मे एक अंश कौ अशुद्धि से उससे निकाले गये दिनांक 
मे लगभग १७५ वषं का अंतर पड़ेगा । इसमे यह मान लिया गया हं कि स्थान 
लगभग २४ अंश के अक्षांश्मंहं । 

१ तैत्तिरीय संहिता, ४।४।१०।१-३; मैत्रायणी सं०, २।१३।२०; काठक 
संहिता, ३९।१३ । | 

° तैत्तिरीय ्ाह्यण, १।५।१; ३।१।४।१ ओर तत्पश्चात; अथववेद, १९।७।१ 
ओर तत्परचात । 
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सिद्धांतों पर निर्धारिते की गयी थीं । उदाहरणतः, भारतं मेँ वर्णमाला बहूतं सोच- 
विचार के बाद स्वर ओौरं व्यंजनं को पृथकं करके ओर उनको उच्चारण के अनसार 
करमबद्ध करके रक्वा गया थाः । अन्य देशो की वर्णमाला मे यह गुण नहीं पाया 
जाता । फिर, ऋण्वेदं मे ऋचाओं का क्रम एकं विशेष पद्धति पर है, अनियमित 
रूप से उनको नहीं रक्वा गया ह ¦ फिर, पंचांग वैजानिकं ढंग से बना था, जिसकी 
तुलना मे व॑तंमान यूरोपीय पंचःगं भी अरिष्ट जाने पडता ह । वंदिकं पै्चागि म॑ 
मासो का निर्धरिण टठीक-टीक चंद्रमा से होता था ओर वेषं का निर्धारण 
सूयंसे। 

अव ध्यान देने योग्य बात हं कि कुछ काल बाद अरिवनी नक्षत्र से रेभ 
करके नक्षत्र-सूचियाँ बनने रगीं ओर यहं निरिचत हं कि एसा इसक्िए किया गयां कि 
उस समय विषुव-विदू (अर्थात वह विदु जहाँ सूर्यं के रहने पर दिन ओर रात दोनों 
बराबर होते टे ओर वसंत की ऋतु रहती हं) अदिवनी के आरम्भमे थाः । नवीन 
शेटी लगभग छटवीं शताब्दी ई० मे चली । इससे अवश्य ही यह धारणा होती हं 
किं संभवतः पहली सूची भी कृत्तिका से इसलिए आरंभ होती थी कि उस समय विषुव- 
विदु कृत्तिकाकेआरभमेथा। वेबर'काभीयहीमतथा) 
यदि वसंत विषव-विदु वहीं था जहाँ कृत्तिकां थीं तो अवश्य ही कृत्तिकाणं 
रीक उत्तर मे उदित होती रही होंगी । इसलिए नक्षत्र-सूचियों का कृत्तिकाओ 
से आरंभ होना रातपथ ब्राह्मणों मे कृत्तिकाओ के पूवं मे उदित होने कौ बात का पूण 
समर्थन करता हं ओर हम इससे परिणाम निकार सकते हं कि नक्षत्र-सूचियां लगभग 
२५०० ई० पू० में बनीं ।* 


इसे तो सभी जानते है; तो भी देखो मैकेडोनेलः ए हिस्टी ओवि संस्कत 


लिटरेचर, १७। 


मेकडानेल; ए हिस्टरी ओवि संस्कतं लिटरेचर, ४ १-४५ । 

९ व्हिटिनी, ओरियंटल एड छिग्विस्टिक स्टडीज, २।६४५ । 

* देखो कोलब्रक : इसेज २।२४६; वेबर : इंडि स्टडीनं, १०।२३४ । ` 

नक्षत्रे, २।३६२-३६४; ईडिशे स्टडीन, १०।२३५; ईंडियिन लिटरेचर, 
२, संख्या २, इत्यादि । 

^ देखो वेबेर, वही; बलर, आरई० ए० २३।२४८, सह्या २०; तिलक : 
ओरायन, ४० ओर तत्पश्चात । 
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कछ पाङ्चात्यं विदानो! का विर्वास ह कि कृत्तिकां नक्षत्र-सूचियों के आरंभ 
में केवकं संयोगवंश रक्खी गयीं, या संभवतः वै आरंभ मं इसलिए रक्खी गयीं किं 
उनकी पहचान बहत सरलं थी । यहं स्वीकार करनं मं कि कृत्तिकां ओर वसंत विषुव 
दोनों साथ थे उन्हे निम्नलिखित आपत्तियां हं -- 


(कं) इसं बातं को स्वीकार करेने मे कि कृत्तिकां वसंतं विषुव परं थीं यह 
मानना पडेगा करं उस समय नक्षत्रों का संबंध सूयं से रहताथा, नकि चंद्रमासे। 
प्रतु येह स्पष्ट हं कि इस कल्पना की आवश्यकता ही नहीं हं । केवल यहं सनिना 
पर्याप्तं होगा कि चंद्रमा ओौर सूर्यं दोनों का संबंध नक्षत्रौँसेथा। आजमीतोयही 
बात ठीक है। येह किं प्राचीन समय में भी सूर्यं ओर नक्षत्रों मे संबंध माना जाता 
था प्राचीन ग्रंथो से सिद्ध किया जा सकताह! जैसा याकोबी ने बताया, नक्षत्रौ 
कै देव ओर यम इन दो वर्गो मे तैत्तिरीय ब्राह्मणः का विभाजन इस बात का स्पष्ट 

प्रमाण ह+ । 

इसके अतिरिक्त, त॑त्तिरीय ब्राहमण मे वेधसे तारो के बीच सूयं की स्थिति 
चतं करने की रीति बतायी गयी हं । अवद्य ही, नक्षत्रौ ओर सयं के बीच संबंध पर 
विचार उस समयमे किया जाता रहाहोगा। 

(ख) थीवो* का कठनाहं किं वंदिकं साहित्य मे विषुवं कौ चचां कहीं नहीं 
की गयी हं ओर तिलक ने विषुवत का अर्थं जो विषुवं लगाया ह उसके लिए कोई प्रमाण 


* थीबो, आई० ए० २४।९६; ओल्डेनवेगं; जेड० डी° एमे० जी०, ४८ 
६३१; ४९, ४७३; ५०; ४५१-५२; रगेटिगेन नाख्रख्टेन; ६१९०९, ५६४; कथ, 
जे आर० ए० एसं०; १९०९, ११०३; बाथ, केलांड के यीबर डासं रिचुएल सृत्रेडेस 
बोधायन, ३७-३९। 

२ मे कडाँनेल ओर कीथ, वेदिक इडेक्स, १।४२१ । 

९ जेड८ डौ० एम० जी० ५०।७२ । 

१।५।२।८ । 
दूसरे मत के लिए देखें ओत्डनबगं : ज्ञेड० डी० एम० जौ°, ३८।६३१ । 

\ १।५।२।१। तिलक ने अपने म्रंथ ओरायन मं इसका उल्लेख किया हं; 
पृष्ठं १८। 

° आई० ए०, २४।९६ । 
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नहीं हे ; पीछछ विषुवों को महत्त्व इसलिए दिया जाने र्गा कि भारतीय ज्योतिषियों 
पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा; वेदांग-ज्योतिष मं तारों का भोगांश अयनांत से नार्पा 
गया था, न कि विषुव से; ओर यह कि पीछे की नक्षव्र-सूचियां विषूव से आरंभ हुईं 
थीं कोई कारण नहीं ह कि पहले की भी नक्षत्र-सुचियाँ इसी प्रकार से आरंभ होती रही 
होगी । 

यह्‌ कहना कठिन ह कि इन नकारात्मक तर्को को कितना महत्व दिया जाय, 
परंतु यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि याकोबी ओौर तिलक ने विवेचन करके सिद्ध 
करने की चेष्टा की हं कि कृत्तिकाओं से आरंभ होने वाली नक्षत्र-सुची पनव्येवस्थित 
सूची ह, ओर उसमें कृत्तिकाओं को जान-बृञ्च कर सवंप्रथम इसलिए रक्ला गय। था 
कि वेउस समय विषृव पर थीं ओर वृलर! का विदवस हं कि याकोबी ओर तिरक 
ने अपना कथन संतोषजनक रीति से सिद्ध कर दियाहं कि कृत्तिकाओं से आरंभ 
होने बाली सूची हिदृजों की प्राचीनतम सूची नहीं हं; इससे भी एक प्राचीनं सूची 
कभी थी जिसमें वसंत विषृव पर मृगरिरस था । 

(ग) व्िटनीः ओर थीबोः दोनों के मत में यदि कृत्तिकां नक्षत्रौ मं स्वे- 
प्रथम इसक्िए रक्खी गयी थीं फर वसंत विषुव से उनका संबंध था, तो संभवतः वे 
केवल वसंत विषुव के समीप थीं, ठीक वसंत विषुव पर नहीं थीं । वेदांगज्योतिष 
बताता हे कि शिशिर अयनांत* तब होता हौ जब सूयं श्रविष्टा के आदि विदु पर रहता 
है । इसक्एि उस समय कृत्तिकां वसंत विषुव से कुल १८ अंश पर थीं । व्िटनी 
ओर थीबो कहते ह कि वसंत विषृव से कृत्तिकाओं का इतना समीप रहना उनके 
सर्वप्रथंम रवखे जाने के किए पर्याप्त हं । इसलिए वे यह मानने के लिए तयार 
नहीं हैः कि नक्षव्र-सुचियां जवद्य ही वेदांग-ज्योतिष से पुरानी हे । वेदांग-ज्योतिष 
का काल, जैसा हम पहले देख चुके टे, लगभग वारहवीं शतान्दी ई० पू° हं, ओर, 
जैसा नीचे बताया जायगा, व्हिटनी ओर थीबो कहते ह किं इस दिनांक मं लगभग 


' आई ० ए०, २३।२३९। इस लेखक के नाम का उच्चारण वस्तुतः लगभग 
बीलर ह, परंतु अक्षर-विन्यास के अनुसार लोग इसे साधारणतः बूर ही लिखते हं । 

` ओरिथंटल एंड {ल ग्विस्टिक, स्टडीज्ञ २।३८३ । 

९ आई० ए० २४।९७ । 


* श्चिश्िर अयनांत तब होता हं जब रात सबसे छोटी होती हं । इसके बाद 
सूयं उत्तर जाने क्गताह ओर दिन घोरे-धौरे बढ़ना आरभ करता हं 1 
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१००० वषे की अशुद्धि हो सक्तीहं । इसलिए वे कहतेह कि एेसाहो सकताहे कि ` 
जराह्यण-प्रंथ ८००-६०० ई० प° से अधिक प्राचीनन हो| 

उनका तकं वस्तुतः यह हं कि यदि कृत्तिकां वसंत विषुव पर रहींदहयेतोभी 
संभव हं कि वेध की सब त्रूियां इस प्रकार एकत्रित हो गयी हों कि जिन वेधों से 
साधारणतः २५०० ई० पू° का समय निकलता उनसे केवल ७०० ई०्पुण्याएेसाही 
कोई दिनांक निकटे । यद्यपि सव विपरीत परिस्थितियों के एक ओर जा जुटने की 
संभावना बहुत ही कम होती है, तो भी यह कहा नहीं जा सकता कि एेसा होना 
पूण॑तया असंभव ह । परंतु स्मरण रखना चाहिए कि ७०० ई० पू० मे कृत्तिकाणे 
पूवे से ११ अंश हटकर उदित होती थीं, ओर एसी परिस्थिति मे अगिनिश्ालाओं की 
बल्लियों को कृत्तिकाओं की दिशा मं रखने का विचार ही किसी के मन मे न उठ्ता । 


विवाह-संस्कार का साक्ष्य 


कृत्तिकाओं के पुवं मे उदित होने तथा नक्षत्र-सुचियों मे उनके सवेप्रथम रहने 
से जो दिनांक प्राप्त होता हं उसका समथेन पुणंतया स्वतंत्र रीति से एक दूसरी बात से 
होताहं । विवाह-संस्कार के वर्णन मे इस प्रथा का भी उल्केख भिर्ता हे कि वर, वध्‌ 
को, स्थेयं के प्रतीक रूप, ध्रूवतारा को दिखाये । सब प्रधान गृहच सूत्रों मेः इस बात 
का आदेश दिया गया हे । इसलिए अवद्य ही यह प्रथा सारे भारत मे प्रचलित रही 
होगी ओर इसलिए यहं विशेष नवीन प्रथा न रही होगीः। ध्रुव शब्द का अथं 
हं वह जो अपने स्थानसेनहटे। इसलिए अवश्य ही उस काल में कोई ताराएेसा 
रहा होगा जो अपने स्थान से न हटता रहा होगा । परंतु अयन के कारण घ्रूवतारा 
कभी रहता हे, कभी नहीं रहता । इसलिए हम यह ज्ञात कर सकते हं कि पूर्वोक्त 
प्रथा का आरंभ कब हुआ होगा । | 
इस प्रश्न को अच्छी तरह समञ्चन के लिए यह स्मरण रखना चाहिए कि वह गणि- 
तीय विदू जिसके परितः आकाश के सब तारे चक्कर लगाते ह ध्रुवे कहलाता हे, ओर 
अयन के कारण यह विदु तारों के बीच धीरे-धीरे चरता रहता हौ (पृष्ठ ९७ का 


' मेकडनिेल ओर कीथ : वेदिक ईंडक्स, ४२४ । 
| * पारस्कर गृह्य सूत्र, १।८।१९; आपस्तंब गृह्य सूत्र, २।६।१२; हिरण्यकेशी 
गृह्य सुत्र, १।२२।१४; मानव गृह्य सुत्र, १।१४।९; बोधायनं गृह्य सुत्र, १।५।१३; 
गोभिल गृह्य सुत्र, २।३।८ । 
* याकोबी : जे° आर ए० एष० (१९१०), ४६१। 
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| विच देत जहाँ ध्रव का मागे अंकित हे) । जव कभी यह्‌ वद किंस चमकीले तारे 
॥ | के पास रहता हे तो हम उस तारे को ध्रुव-तारा (या सक्षपम केवल ध्रव) कहते ह्‌ । 
अब महत्त्वपूणं बात यह हं किं तीसरी श्रेणी" कां प्रथम कालिय (एल्फ्रा ड्‌कोनिस) 
नामक तारा गणितीय ध्रव से निकंटतम क्गभग २७८० ई०पू०र्भेथा। इस दिर्नाकं 
कै लगभग ढाई सौ वषं इधर या उधर तक यह्‌ तास गणितीयं ध्रव के इतना समीप 
था किंहम उस सभय का उसे घ्रुव-तारा मान सकते हं । २००१ ई०प्‌० सेेकर 
५०० ई०. तकं कोई भी चमकीला तारा--रपाँचवीं श्रेणीका या इससे अधिक चमकोला 
_ गणितीयं ध्रव के इतना समीप नहींथाकि उसे धुव-तारा कटा जा सकता । 
पचवीं श्रेणी के या अधिक चमकीले तारोमं से केवलं एक तास इस दीर्धकालमं 
गणितीयं ध्रवं के कुछ पास आया, परंतु निकटतम पहुचन पर भी वह ध्रव से लगभग 
पाँच अंश परथा। यह्‌ सन १३०० ई०पू०की बातंहं) लोगों ने देखा होगा किं 
एक रात्रि मे यह तारा अपनं उच्चतमं स्थान से १० अश नीचे उतर आताहं 

इतनी दूर तक हटने कौ उपेक्षा लोगों नं कंसे की होगी, विश्षेष कर उत्तर प्रदेदा के 
आर्यो ने, जहाँ ध्रव की क्षितिज से ऊचाई कुलं २५ अश इससे स्पष्टहं किं 
यदि हम क्षीणतम तारों की उपेक्षा क अर्थात उन तासे मे से किसी एकं को धुव- 


१ आकाश के सब से अधिक चमकीठे तारे प्रथम श्रेणी के माने जाते हं; 
उनसे कम चमकीले तारे दहितीय श्र॑णौ के; इत्यादि । वे तारे जो मंदतम हं परतु अखि 
स दिखायौ पडते ह छष्वीं श्रेणी के कट जाते हं । वतमान ध्रुव-तारा द्वितीयं श्रेणी 
काह) 

याकोनी, आई ०ए ०; २३।१५७ । 
पूरवोकित चित्र से यह बात स्पष्ट हौ जायगी । उसमें तारों के सपक्ष ध्व 
का मागं दिखाया गधाहं। ध्रुव एक पूरा चक्कर लगभग २६००० वष न लगाता 
ह । यह चित्र नांरटन के स्टार एदल (गेल ओर इंगलिस ) के आधार पर 
खींचा गयाहं। 
* याकोबी, आई ० ए० २३।१५७। | - 
वत्ठ १९ कै चित्र मे एकं दिनरात मे इसका भागं दिखाया गया हं । उसके 
पर्ल वलि चित्रे मं वतमान धरुत्रताद का मागे दिया गेया हें । ये दोनो चित्र भोटे 


हिसाब से पमान के अनुसार बनं हं (इन चित्रोंमें द्रष्टा का अक्षांश २५ मान | 
| लिया गया हे) । 
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तारान माने जो. इतने मंद प्रकाश केह कि वस दिखायी भर पड जाते हेतो 
इसके अतिरिक्त ओर कोई विकेत्प नहीं है कि माना जाय कि विवाह की पूर्वोक्त 
रीति र्गभग २७८० ई० पू० मे प्रचछित्‌ हई होगी, जव अ।काश मे वस्तुतः कोई ध्रुव- 
तारा रहा होगा । ध्यान देने योग्य बात यह्‌ हं कि यह दिनांक अन्य तर्को से निकाले 
गये दिनांक के अन्‌कूलदहीहं । याकोबी का भी यही मतहं ।' 
इस मत कै विरोधी, कहते हे कि हो सकपा हं कि पूर्वोक्त रीति, जिसका 
सर्वप्रथम उल्रेव गृह्य सूत्रों म आया हं, बहत प्राचीन न हो, क्योकि विवाह-संस्कार 
के लिए किसीभीतारेसे कास चल जायगा जो गणितीय भ्रुवे से बहुत दुर न रहा हो । 
परंतु यह बात न्यायसंगत नहीं जान पड़ती, वयोकि बहुत मंद ताराया गणितीय ध्रव 
से कु दूर पर स्थित तारा कभी खोगों का ध्यान ईतना आकषितदही न करता कि 
खग उसे ध्रव कहते ओौर विवाह के अवसर प्र उसे देखने-दिखाने की आवर्यकता 
समञ्चते। यहाँ यह्‌ भी कह देना उचित होगा कि २७८० ई० प° के कई हजार वषं 
पह तक कोई भी चमकीला तारा गणितीय रुव के इतना समीप नहीं था कि उसे 
ध्रव-तारा कहा जा सकता! । | | 
श्रन्थ उल्लेख 

अन्य करई एेसे उल्टेख हे जिनका ज्योतिष से संबंध हं ओर जिनसे कालका 
ज्ञान हो सकता है, परंतु दुर्भाग्यक्श वे सभी थोड़ा-बहृत अधूरे हं ओरं प्रत्येक कै दो 
अथं कगाये गये! एक अथं तो वेवर, थाकोवी, बूर, वां, विटरनिट्‌स, 
पूसिनः, तिरक, दीक्षित इत्यादि ने लगाया हं जिससे २००० ई० पू० से लेकर ६००० ई° 
पू० तक का काल प्राप्त हता हे, ओर दूसरा अथं व्हिटनी, ओल्डेनबरग, थीबो, 
कीथ, ओर दूसरों न ख्गाया हं ओर उनके अनुसार वैदिक साहित्य बहुत प्राचीनं 
नहीं ह । संक्षेप मे, उल्लेख निम्नलिखित हें : | 


‹ आई ० ए० २३।१८७; जे आर ० ए० एस ° १९१०।४६१। 

२ भेकडनेल ओर कथ, वेदिक इंडक्स, १।४२७। 

१ पृष्ठ ९७ का चित्र देखे, अथवा मोत्टन : एेन इंटोडकशन ट्‌ एेस्टोनोमी, 
मानचित्र, १ देखे । । 1 
"लुडि ला वैली पसिनः वेदिस्मे, पेरिस १९०९, जिसका उत्लेख जे° 
आर० ए० एस ० - (१९०९) ७२१ मेहं, 4. 
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ब्राहमण ग्र॑थों के समयमे फाल्गुन कां महीना वषे का आरभे माना जाता 
रहा होगा, क्योकि कई स्थानों पर फाल्गुन की पूणिमा को वषं का मुखं कहा गया 
हं" । काल-नि्णेय के लिए इस कथन मे कमी यह हं किं पता नहीं वषं का आरभ 
किस ऋतु मे तवबहोताथा। याकोबीः का कहना हं किं वषं आरंभ करने की 
तीन वैकल्पिक प्रथाएं थी, जिनमे से एक यंह था कि वषे शिशिर अयनांत से आरभ 
होता था। पीछे एेसी प्रथा थी इसमें कोई संदेह नहीं ह्‌ * ओर अवश्य ही यह प्रथा 
पहले से चली आयी हौगी । इसे सत्य मान कर गणना करने पर ब्राह्मण-प्रथो का 
काक रुगभग ४००० ई० पू० निकलता हं । तिकः का मत भी यहीहं; परंतु 
ओल्डेनबगं ^ ओौर थीबोः का कहना हं कि फाल्गुन को वषं का मुखं इसक्िए कहा 
गया होगा कि यह वसंत ऋतु का प्रथम मास थाः; उनका कहना हं किं प्राचीन 
समय मे ववं को चातुमस्यो के अनुसार तीन ऋतुजों मे विभक्त करने की भी प्रथा 
थी, ओर इस प्रथा मं एक ऋतु वसंत थी । उनका यह्‌ भी कहना हं कि यह मत 
कौषीतकी ब्राह्मण के केथन के अनुकल हौ जो यह्‌ बताता हं किं शिशिर अयनांत माघ 


' तैत्तिरीय संहिता, ७।४।८। १-२; पंचविज्ञ ब्राह्मण, ५।९।९; 
इत्यादि । 

९ आई० ए०, २३। १५६; जेड० डी० एम ० जो०,४९। २२३ ; ५०।७२-८१। 

? श्िक्षिर अयनांत से वेदांगज्योतिष के पंचवर्षीय युग का भी आरभहोता 
था ओर इस युग का प्रथम वषं भौ इसी क्षण से आरंभ होता था। देखें 
वेदांग-ज्योतिष, यज्‌ ०, ५ । 

* ओरायन, २७। 

^ ज्ञड० डी° एम० जी०, ४८, ६३० ओौर तत्पश्चात; ४९, ४७५-७६; ५०, 
४५३-५७ । 

९ आई० ए०, २४।८६ । 

° देखे वेवर, नक्षत्र, २। ३२९ ओर तत्पश्चात; इससे तुलना करो शतपथ 
बराह्मण, १।६।३।३६; कौषोतकी ब्राह्मण, ५।१। . अन्यत्र भी एसे ही 
उल्लेखं हें । पूणं विवरण के किए देखे वेदिक इडेक्स, १।४२५। 

° तंत्तिरीय संहिता, १।६।१०।३ ; ते्तिरीय ब्राह्मण, १।४।९।५; 
२।२।२।२; इत्यादि । 

* १९।२।३। 
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की पुणिमा पर होता था गौर यही बात वेदांग-ज्योतिष' मे भीदह। यद्यपि यह 
निरिचित नहीं हं कि सौर वषं के किस दिनांक से वसंत वस्तुतः आरंभ हुआ करता था, 
तो भी उत्तर भारत की ऋतुओं पर विचार करके थीबो ने इसे लगभग ७ फरवरी को 
माना ह । इस कल्पना के अन्‌सारं ब्राह्मणों का काल लगभग बारहवीं शताब्दी 
ई० प° निकर्ता हे । ` ॑ 

बात यहीं नहीं समाप्त होती । तेत्तिरीय संहिताः तथा ताण्डच ब्राह्मणः के उन 
स्थानों मं जहां गवाम्‌-जयन यज्ञ के आरंभ का दिनांक दिया गया हं ओर फाल्गुन 
को वषं का मृख कहा गया हे, आरंभ के लिए दो दिनांक बताये गये हौ चैत्रकी 
पूुणिमा ओौर एक विशेष पूणिमा के चार दिन पहले, परंतु यह्‌ नहीं बताया गथ हे 
कि वह विशेष पूर्णिमा कौन-सी ह । 


तिक का मत 

| तिलक ओर याकोबी' यह मान लेतेहं कि यज्ञ के आरंभ के लिए तीन 
दिनांक संभव थे ओर वषं का आरंभ इन तीनों दिनाक से होता था, परंतु विभिन्न 
कालों मे ओर प्रत्येक काल में वषं का आरभ रिशिर अयनांत से होता था। इस कल्पना 
के अनसार तिलके ओर याकोबी दोनों यह कहते हे कि पूर्वं लिखित वर्षारभ, अर्थात 
चेत्र की पूणिम। से वर्षारंभ, प्राचीनतर काल का अवशेष हं । उस प्राचीनतर काल 
मे चेवर-पूणिमासे वषे काआरभ इसलिए होताथा किं चैत्र-पूणिमा शिशिर अयनांत 
पर हती थी ¦ इस कल्पना से समय ६००० ई० पु निकलता हं । मीमांसाकारोंः 
सेः सहमत होकर तिलक यह भी कहते ह कि पूणिभा के चार दिन पहठे का अथं माघ 
की पुणिमा के चार दिन पहले हं । इसकिए यह मानना होगा कि जब वषं माघ 
की पूणिमा के चार दिन पहर आरभ होता था तो रििर अयनांत कगभग उसी समय 
होता था.। यह बात इसके अन्‌कूल हं कि तब कृत्तिकां वसंत विषुव पर थी, ओर 
इसलिए इससे समय २५०० ई० प° निकलता ह्‌ । 


" वेदांगज्योतिष, यजु ०, ५-६ । 
991४1८1.) 
२ ५।९। 
ओरायन, अध्याय ४। 
* आई० ए०, २३। १५६ । 
° जेमिनि, ६।५। ३०-२३७ ; इत्यादि; देखो ओरायन, ५२ ओर तत्पश्चात । 
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परंतु थीवो का कहना हे कि इस प्रकार का अर्थं लगाना व्यथं है; एक ही सम॒य 
मे किसी प्रदेश में वष किसी दिनाक से आरम्‌ होता रहा होगा, अन्यत्र किसी अन्य 
दिनांके से" । | 


प्राप्य सामग्री से निर्चित रूप से पता चलाना कि सच्ची बातु क्या ह असंभव 


जानं पडता है । जव एक ही बात से इतने विभिञ्च दिनांक निकाले जति ह, ओर 


दोनों ओर तकंसंगत बातें कही जातीं हं तब यही स्वीकार करना उचित जान पड़ता 
ह कि वह सामग्री दिनांक निकालने के किए पयाप्त नहीं हं । 


आग्रहययपण | 

लोग यह भी मानते हे कि वषं का आरंभ कभी म्गंशीषंसेभी हुआ करता 
था, क्योकि इस मास का दूसरा नाम आग्रहायणः हौ (जिससे ही इसे हिदी में अगहन 
कहते हे) । आग्रहायण का अर्थं हं वषं का अग्र (आरंभ) 1 परंतु इखसे भी कोई 
नस्वित दिनांक नहीं निकाला जा सकता, क्योकि इसका पता नही ह करि जब 
अगहन से वषं का आरंभ होता था तव अकाश मे सूं तारोंके सापेक्ष कहाँ रहता 
था, या, दूसरे शब्दों मे, ऋतु क्या रहती थी । याकोबीर ओर तिलक का कहना 
ह कि तव सूये शरद विषुव पर रहता रहा होगा, क्योकि यह शिरिर अयनात्‌ पर 
फाल्गुनी पूणिमा होन के अनुकूल ह (जिससे समय लगभग ४००० ६० पू° निकलता 


€ 
न 


हे) ; परंतु थीबो' का कहना हं कि यह्‌ तृतीय चातुर्मास्य का आरंभ होगा, क्योकि 
चातुर्मास्यं के अनुसार भी ऋतुओं के नामकरण की प्रथा का उल्केख मिलता हं । 


उनका यह भौ कहना ह कि याकोबी की आपत्ति मेँ कि वष तृतीय अर्थात अंतिम 
चातुर्मास्य से कभी न आरभ होता रहा होगा कोई विशेष तथ्य नहीं हं । 


अध्ययन का आरभ 


याकोबीः ने बताया हं कि वेद का अध्ययन तब आरभ होता था जब घसि 
पहली बार उगने रगती थी, अर्थात वर्षा ऋतु के प्रथम मासमे । पारस्कर गृह्य 


^ आई० ए० २४।९४ । 

२ थौबो, आई० ए० २४। ९४-९५; वेबर, २।३३२ ओर तत्पश्चात । 
९ आई ० ए० २३। १५६ । = 

* ओरायन, ६२ ओर तत्पश्चात । 

५ आई० ए० २४। ९४-९५ । 

^ आई० ए० २३ । १५५ । 
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सूत्रः में श्रावण की पूणिमा को उपाकरण संस्कारः के लिए नियत किया गया 
हं ओर २००० ई० पू० मे श्रावण ही वर्षा का प्रथम मास था। परंतु 
गोभिल गृह्य सूत्रः मं वही संस्कार प्रौष्ठपद की पूणिमा पर करने का आदेश 
हं । (प्रौष्ठपदं प्राचीन काल मे भाद्रपद को कहते थे।) यह ज्ञात हं किं 
पाठशालां श्राक्ण की पूणिमा को खलती थीं। इसलिए भाद्रपद मे उपाकरण 
करने की बात उस प्राचीन काल से चटी आयी होगी जव भाद्रपद ही वर्षा-ऋतु 
का प्रथम मास रहा होग।, ओर एसा ४००० ई०्पूण्मेहोताथा। परंतु व्हिटनीः 
ओर अन्य विद्रान इसे स्वीकार नहीं करते। उनका कहना हं कि वर्षाऋतु 
ओौर विद्यारंभ में संबंधः रखना आवश्यके न था, परंतु बूर" का मत वहीहंजो 
याकोबी का । 


ग्रीष्म अयनांत 

(४) सभी जानते हं कि उत्तर भारत में वर्षा ऋतु ग्रीष्म अयनांत से आरंभ 
होती हे । ऋण्वेद, में एक ऋचा हं जो, याकोबी* के अनुसार, यह्‌ बताती हे कि 
ऋग्वेदिक काल में वषे काञआरंभ वर्षाऋतुसेहोताथा। वर्षाऋतु से वषंके 
आरंभ होने का समथंन वषं नामसे भी होता ह, क्योकि यह वर्षा से प्रत्यक्षतः संबंधित 
हे । वषं को अब्द भी कहते ह जिसका अथं हं जल देने वाला । फिर, ऋण्वेदकी 
एक अन्य ऋचा से याकोबी ने यह्‌ परिणाम निकालाहु कि वषं का आरंभ तब 
होता था जब पूर्णमासी का चंद्रमा फाल्गुनी मं रहता था। इन दोनों ऋचाओं से 
यह फल निकलता हे कि वैदिक काल मे शिरिर अयनांत पर फाल्गुन वाकी पूणिमा 
होती थी; ओर, जेसा ऊपर बताया गया हे, इससे समय ४००० ई० पू° निकलता 
हं । परंतु याकोबी ने प्रथम ऋचा के दादश का अथे क्गाया ह. बारहवा महीना, 


* २।१०। 

२ अर्थात वेदपाठ आरंभ करने का संस्कार । 

*` हेः॥.इे .1 

जे० ए० ओ० एस ०, २६। ८४ ओर तत्पदचात । 
^ आई० ए०, १३। २४२ ओर तत्पदइचात । 

९ ७। १०३।९। 

° आई० ए०, २३। १५४ । 

“ १०।८५। १३ । 

इति ० ५ 
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( | | गें = (ॐ =| गे गे 

॥॥ जौर दूसरों न* इसका अथं लगाया हं वह्‌ जिसके बारह भाग हा, अर्थात वषं ; ओौर 

||| यद्यपि याकोबी ने व्याकरण से नियम उद्धृत करके दिखाया हं कि बारहवा महीना 

| ॥ अर्थं लगाना अधिक उपय्‌क्त है, ओर उन्हे वषं ओर अब्द से भी सहायता मिती ह 

| | ॥ तो भी इस तकं पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योकि विद्वानों मे मतभेदं | 

॥॥ । = त दन नि ए , 9 
॥ | । ह ओर कुर एक शब्द के अथं बदल देने से परिणाम पूणतया बदल जाता हं 9 । 

| | ॥' शिशिर अयनांत ॥ 
ह| क ॥ { 
॥| (५) कौषीतकी ब्राह्मण स्पष्ट रूप से बताता हं किं दििर अयनांत माघकौ 
|| अमावस्या पर होता था । यह्‌ कालनिर्णय के किए बहुमूल्य होता, परंतु एक बाते | 
॥ | एसी ह जिससे हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हं : हमे यही नहीं ज्ञात हे किमाघकी 


॥| अमावस्या से क्या अभिप्राय था) पता नहीं कि उस समय मासं अमावस्या पर समाप्त ॥। 
॥ | 
|| 
|| 











॥ || ौ होता था (अमांत पद्धति) य। पूणिमा पर (पर्णिमांत पद्धति) । टीकाकारो का च 
॥ | | 
॥ | |  . ^ केगी ओर गेल्डनर, ग्रासमान, इत्यादि । | 1 
॥ | २ जिस सूक्त मे यह ऋचा ह वह मेढकों के बारे मे हं । संदभं समन्ञाने के लए 
॥ । दो पूरवंगामी ऋचाओं का अथं नीचे दिया जाता हं : | 
॥ ` | ५ एक वषं का व्रत करने वाले स्तोता की तरह वषं भर तक सोये हृए रह कर || 
॥ | मंड्क (मेढक) मेघ के आने पर हषं -वाद करते हं | 
॥ | ^ मेढकों मे किसी को ध्वनि गौकी तरह ह ओर किसी की बकरे कौतरह। | 
॥ | || कोई धसर वणंकाहै, कोई हरे रंगका। नाम तो सबका एक हं, कितु रूप नाना | 
॥ | | प्रकार के हें । ये अनेक देशों मे ध्वनि करते हुए प्रकट होते हं । * 
| | । ॥| विवादग्रस्त ऋचा योहं: | 
| | | | | | देवहिति ज॒गयुरढादिशस्य ऋतुं नरो न प्रमिनन्त्यते । | | 
॥ \ | | संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता घर्मा अन्‌ वते विसग॑म्‌ । ९॥\ 4 
# |, अ्थं--मंड्क दवी क कीरक्षाकरतेहें। वे वषंकी न [या बारहवे महीने 
| | | । की?| ऋतु की अवहेलना नहीं करते । | एक] व पूरा ह पर, वर्षा ऋतु के 
॥| | | [फिर] आने पर , ग्रीष्म के तापसे पीडित मंडक गडढों के बंधन से छटते हं । 
॥ || ९ १९।३। इसकी चचा पहले-पहल वेबर ने की; देखो “नक्षत्र + - 
| | | | | २। ३४५ ओर तत्पश्चात । | 
|| | ॥ * कौषीतकी बराह्मण पर विनायक कौ टीका, अथवा सांख्यायन श्रौत सूत्र पर॒ । 
| | ॥॥1 आनर्तीय की टीका, १२३। १९।१। ठ 





वेद ओर वेदांग का काल ६७ 


विश्वास था कि मास का अंत पूणिमा से होता था ओर इसकिए माघ की अमावस्या 
वह॒ अमावस्या होगी जो मघा नक्षत्र मे होने वाटी पूणिमा के पहर होती थी । परंतु 
इसका भी सक्षय हं कि अर्मात पद्धति ही अधिक प्रचक्ितिथी। कारण यहं ह कि 
शुक्ल पक्ष को पूवं प्न (पहले आने वाला पक्ष) कहा जाता था ओौर कृष्ण पक्ष को 
अपर पक्षः । अब यदि माना जाय कि उस समय मास अमांत होते थेतोमाधकी 
अमावस्या वह होगी जो मघा नक्षत्र की पूणिमा के बाद पड़ती हौ ओर इस समय 
शिशिर अथनांत माननं से प्राप्त दिनाक ज्योतिष-वेदांग के दिनांक से कगभग १९०० 
वषं अधिक प्राचीन हो जाता ह; अर्थात हमे तब ३१०० ई० पूण प्राप्त होता ह? । 
परतु यदि माना जाय कि उस समय पूणिमांत पद्धति प्रचल्ितिथी तो माघ 
कौ अमावस्या का अथं होगा वह॒ अमावस्या जिसे अमांत पद्धति मे पौष की अमावस्या 
कहते हं `, ओर तव परिस्थिति वह हो जाती हं जो वेदांग-ज्योतिष मे बतायी गयी है, 
ओर उससे समय लगभग १२०० ईसधी पुर्वे निकल्ता हं । कु विद्ठान पुणिमांत 
पटति को ही अधिक संभव मानते हे, क्योकि टीकाकारो की भी वही सम्मति ह । 
फिर, जसा थीबो न बताया ह, कौषीतकी ब्राह्मण के समय मेहो सकता हौ किं 
अमावस्या का अथं टीक-ठीक वही न रहा हो जौ पीछे लगाया जाने लगा, अर्थात वह्‌ 
तिथि जिसक। अंत चंद्रमा ओर सूथं की संयुति परहोता हे । हो सकता हौ कि मास 
जमावस्यासे आरभ होता रहा हो, ओर यह भी हो सकता हे किं माध की अमा- 
वस्या से अथं रहा हो वह्‌ अमावस्या जिससे माघ का महीना आरंभ हआ, अर्थात मघा 
मे होने वाली पूणिमा से पहले वाटी अमावस्या । परतु यदि हम इस बात को स्वीकार 
भीकर लतो यह मानना आवश्यक नहीं हौ कि कौषीतकी ब्राह्मण ओर वेदांग-ज्योतिष 
ठीक समकाीन ह्‌ । वे्दाग-ज्योतिष का कथन पुणेतया निरिचत ह ; वहाँ जो 
लिखा हं उसक्ता अथं हं किं शिशिर अयनांत तब होता हं जव सुयं रविमागं के उस 
सत्ताइसवे भागके प्रथम विदु पर रहता हं जिसका नाम श्रविष्ठाह । इसके विपरीत, 
कौषीतकी ब्राह्मण का कथन एेसा हुं जो एक वकं से अधिक के किए पुणेतया सत्य 


` देखो वेदिक इंडेक्स, २। १५८, जहां पूर्णं विवरण मिलेगा । 

` कीथ के अनुसार कौषीतकी ब्राह्मण का लगभग वही काल ह जो शतपथ का 
हे या उससे थोड़े ही समय पहले का ह (एच० ओ० एस ०, २५।४७।४८) । परंतु 
संभवहं कि यह वाक्यशेष कौषीतको ब्राह्मण से पहले का हो । 

` थौबो के लेख से तुलना करो : आई० ए०, २४।८९ । 
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६८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


नहीं हो सकता था। कारणं यहं ह किं यदि किसी वषं शिशिर अयनांत ठीकं 
माघ की अमावस्या पर होता तो आगामी वर्पो मे यह्‌ ठीक माघ की अमावस्या 
पर हो नहीं सकता था । अगामी वषं से यह लगभग ११ दिन पिदड़्‌ कर होता ; 
एक ववं ओर बीतन पर यहं माघ की अमावस्या हो जाने के २२ दिन बाद होता । 
फिर, बीच मे अधिमास ल्ग जानं से आगामी ववं माघ की अमावस्या के तीन दिन 
पहले होता, तब आगामी वष मे ८ दिन का अंतर पडता; ओौर इसी प्रकार आगामी 
वर्षो में मी कुछ-न-कुछ अंतर पड़ा करता । प्रत्य हं कि कौषीतकी ब्राह्मण का कथंन 
केवल स्थ॒ रूप से शुद्धहं ओर इस इच्छा के रहने पर कि शिशिर अयर्नात 
तथा कोई अमावस्या साथ पड़े (क्योकि धार्मिक दष्टिकोण से यह महत्वपूणं हं )' 
कनैषीतकी बराह्यणने कह दियाहौ कि दिहिर अयात माघ की अमावस्या पर पड़ता ह 
यद्यपि शिशिर अयनांत ओर जौसत माघी अमावस्या मे कुछ दिनों का अंतर रहा हो । 
इसके अतिरिक्त, वेदांगज्योतिष के दिनाक में एक हजार वर्बोँ की अनिर्चितता 
बतायौ जाती हं ', इसलिए पूर्वोक्त विवेचनों के आधार परः निकाला गया कौषीतकी 
ब्राह्मण के दिनांक मे कम-से-कम उतनी ही अनिर्चितता होगीर। फिर, निदिचत 
रूप मे कौबीतकी ओर शतपथ ब्राह्मणो के सापेक्षिक दिनांक ज्ञात नहीं हं, ओर 
इनमे से एक भी समूचा एक ही समय क रचना नहीं है । इसलिए कौषीतकी 
ब्राह्मण के कथन से को ध्वनि एसी नहीं निकलती जो शतपथ ब्राह्मण तचा अन्य 
पुस्तकं से निकाले गये दिनांक से बेमेल पड़ । 


वेदांगज्योतिष में शिशिर अयात 
बेदांग-ज्योतिष में शिशिर अयनांत की स्थिति श्रविष्ठा का आदि-विदु 
बताया गया हँ । वेदांग-ज्योतिष का दिनाक जानने के लिए इतना पयाप्त हं । 
परंतु इसमें भी कृ अनिस्वितता ह, क्योकि टीक-टीक यह चात नहीं हं कि 
श्रविष्टा का आदि-विदु कहां था) इसक्छिए विविध विद्वानों ने विविध दिनांक 


९ च्हिटनी, ओरियंटल एंड {ङग्विस्टिक स्टडील्ञ, २३८४; थीबो, आई ० ए ० 
२४।९८ ; इत्यादि । एक हजार वषं की अनिष्चितता अवश्य ही अतिङ्ञयोक्ति 


हे । 


सोसायटी, २१ (१९३५); संख्या ३ । 
? वेदांग-ज्योतिष, यज्‌ ०, ७ । 





९ इस संबंध में देखें गोरखप्रसाद, जनरल आव दि बिहार एंड उड़ीसा रिसचं ` । 


वेद ओर वेदांग का काल ६९ 


शक 


निकलि हं । जोन्स'ओरप्रेटः ने ११८१ ६० पू० निकालाहे, परंतु डेविस' ओौर 
कोलत्रूक" ने १३९१ ई० प° निकालाहं; अन्य विद्वानों के दिनाक भी इसी प्रकार 
केह । छोटे लाल^ का मतहुं कि निस्संदेह वेदांग-ज्योतिष के वेध सन १०९८ 
ई० प° के जाड मे लिये गये थे; परंतु उन्होने उस समय बृहस्पति ग्रह के संबंध मं अति 
विवादग्रस्त कथन का आश्रय लिया हं ओर इसलिए उनकी गणना पर विशेष भरोसा 
नहीं किया जा सकता । इन विवेचनों से प्रत्यक्ष हं करि हम संभवतः ठीक-टीक 
दिनांक ज्ञात नहीं कर सकते हं, परंतु इतना निदिचत हं किं बारहवीं शताब्दी 
ई० पू० वेदांग-ज्योतिष के वेधो के दिनांक से बहुत दुर नहीं हं । सभी मानतेहं 
कि वेदांग-ज्योतिष की रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हृईः; इसलिए अन्य आधारं 
पर निकाठे गये दिनांक का इन विवेचनो से समर्थन ही होता ह्‌ । 


सारांश 


यदि हम इस संभावना का वहिष्कार करं कि वेदिकं साहित्य मं केवल सुनी- 
सुनायी बहुत पहर की ही बातों का संग्रह ह--ओौर एेसा होना प्रायः असंभवे जान 
पडता है-तो कहा जा सकता हं कि इस साहित्य मे प्रबल प्रमाण हं कि वेद २५०० 
ई० । से पहले के हं । उनका कराल ४००० ई०पू० हो सकता हे; इसके किए कू 
प्रमाण भी हे, परंतु वह एसा नहीं हं कि उससे पूर्णतया संतोष हो जाय । साथही 
यह भी ह कि इस दिनांक के विशद कोई प्रमाण नहीं हं । 


" एशियाटिक रिसर्चेज्ञ, २।३९३ । 

२ जे० ए० एस ० बी०, ३१।४९ । 

? एशियाटिक रिसचंज्ञ, २।२६८; ५।२८८ । 
इसेज्ञ, १। १०९-१०। 

ज्यो तिष-वेदांग, इलाहाबाद, ८३। 


^ थीबो : एेस्टांनोमी, एेस्टांलोजी उड मंथिमेटीक), १९- २० । 
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अरध्याप ७9 
महाभारत में ज्योतिष 


समय की बडी एकादयां 


महाभारत मे ज्योतिष विषयों की चर्चा कई स्थानों पर हं, जिन पर विचार 
करने से पता चल सकता हौ कि उस समय मे ज्यौतिष का कितना ज्ञान या। 

महाभारत मे समय की बडी एकाइयो के नाम ओर संबंधवेहीहं जो 
मनुस्मृति मेहे । विव के जीवने-काल कोचार य॒गोँ मे बाँटा गया ह्‌ जिनके नाम 
कृत, त्रेता, द्वापर ओर कलि हे । हम कलयुग मेह; अन्य तीन युग बीत चूके 
है । कलियग के अंत मे प्रख्य होगा ओौर तब नयी सुष्टि होगी--एेसा मनंस्मृति 
पुराण ओौर महाभारत आदि का विश्वास हं । प्रत्यक युग के आरभमं संध्याह्‌ 
ओर अंत मे संध्यांशहौ। इनमे वर्षो की संख्या निम्न प्रकार ह्‌ 


थग वं युग वषं 
(- संध्या ०९० संध्या २०० 
कुत ~ मुख्य भाग ४००९ वापर 4 म्‌ख्यभाग २००० 
(. संध्यांश ४०५० (. संध्यांश २०० 
( संध्या २०० संध्या १०५० 
तरेता 4 मुख्य भाग ३००० कलि < मृख्य भाग १००० 
\ स््यांश २३०० संध्यां १७७ 


चारोय्‌ग मिल कर = १ दैवयुग = १२,००० वषे; 
१००० देवय्‌ग = ब्रह्मा का १ दिन। 
टीकाकासें के अनसार ऊपर जिन वर्षो की संख्या दी गयी हं वे मानव वषं नहीं 
हे, दैव वषं हेः ओर प्रत्येक दव वषं ३९० मानव वर्षो के बराबर होता हं । 


्् 


‹ मनुस्मति, प्रथम अध्याय । 




















महाभारत मं ज्योतिष ७१ 


आधुनिक विज्ञान बताता हं कि पृथ्वी का जन्म आज से लगभग अरब (अर्बुद) 
वषं पहर हृभा होगा । ऊपर की सारणी से पता चरता हं किं हमारे प्राचीन ऋषियों 
के मतमेभीसुष्टि करई अरब वषं पहले हुई थी । ईसका महत्त्व तब दिखायी पडता 
ह जब इसकी तुलना अन्य धर्मौ के मतो सेकी जातीदहे। कृछही सौ वषं पहले 
यूरोप में प्रचलित धमंग्रंथ के अनुसार राजाओ की वंडा-परपरा देखकर पृथ्वी की 
आय्‌ ४००० वषं आंँकी जाती थी । 
महाभारत मे पाँच वर्षो के युग की चर्वाह' । पांडवोंके जन्मके संबंधमं 
यह्‌ उल्लेख हं : 
अनुसंवत्सरं जाता अपि ये कुरुसत्तमाः । 
पांडपुत्रा व्यराजत पंच संवत्सरा इव ॥ २२॥।। 
आदिपवं, अ° १२४. 
अथ--एक-एक वषं के अन्तर से उत्पन्न हुए कुरुओं मं श्रेष्ठ पांड के वे पाचों 
पुत्र (युग के) पाँच वर्षो के समान ठ्गते थे । 


५५ 


तवष 


वषं की कंबाई के संबंध मे भी महाभारत के एक कथन से हमे सहायता मिती 

ह । पाठक को ज्ञात होगा कि जुजा में हारने पर पांडवों को १२ वषं वनवास 
ओर एक वषं अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा था, परंतु अज्ञातवास के लगभग अंत में 
अपने आश्वयदाता पर विपत्ति पड़ने पर अर्जुन को दर्योधन आदि के विरुद्ध लड़ने के 
किए छाचार होना पड़ा । जब दुर्योधन आदि ने अर्जुन को पहचान लिया तब उन्हें 
यह जानने की आवद्यकता पडी कि वनवास के आरंभ से उस दिन तक परे १३ वषं 
बीत गये थे या नहीं। आपस में मतभेद होने के कारण यह्‌ प्रदन भीष्मके 
सम्मुख रक्वा गया । तब उन्होने दुर्योधन से कहा : | 

तेषां कालातिरेकेणं ज्योतिषां च व्यतिक्रमात्‌ । 

् पंचमे पंचमे वषं दौ मासावुपजायतः । ३॥ 

एषामभ्यधिका मासाः पंच च दादश क्षपाः । 

त्रयोदश्ञानां वर्षाणामिति मे वतंते मतिः।४॥ 

विराटपवं, अ. ५२. 







ध \ युग शब्द किसी भी दीघेकाल के लिए प्रयुक्त होता था, चाहे वह ॒र्पाच वषं 
काहो, चाहे वह्‌ लाखों वषं काहो। 
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अथं--. . . समय के बदृने तथा नक्षत्रों के हटने से प्रति र्पौचिवें वषं दो अधिमास 
(मलमास ) होते हं ।।२॥ शि 

मेरी समन्न मे तो (बन गए हुए) इन (पाण्डवो ) को तेरह वषे से पचि मास 
ओर बारह दिन अधिक हो गये ।।४॥ 
अयन का परिणाम 


ऊपर की गणना वेदांग-ज्योतिष के अनुसारकी गयी हे । स्पष्ट हं कि 
महाभारत के समय भी वेदांग-ज्योतिष के ही नियम चालू थे। परंतु जान पड़ता 
ह कि अयनः के कारण जो अंतर पड़ गया था उसके किए किसी प्रकार का संशोधन 
कर लिया गया था, वयोकि यहाँ नक्षत्रों के हटने की बात भी कही गयी ह्‌ । हम 
देख चके हं कि वेदांगज्योतिष के समय मं उत्तरायण तब आरभ होता था जब सूये 
धनिष्टा के आरंभ मे रहता था । अयन के कारण उत्तरायण के आरंभ हने का 
स्थान रगभम १००० वर्षो मे एक नक्षत्र ( = १ चक्कर का सत्ताइसरवां भाग) हट 
जाता हं! इसक्एि महाभारत के समय में उत्तरायण धनिष्ठा के आरभ-विद 
से न होता रहा होगा। महाभारत के कुछ वाक्यों से अधिक स्पष्ट प्रमाण 


मिरुता ह कि आवश्यक संडोधन हय गया था, क्योकि क्ख हं : 
चकारान्यं च लोकं वं ऋद्धो नक्षत्रसंपदा ॥ 


प्रतिभ्रवणपुर्वाणि नक्षत्राणि चकार यः॥३४॥। 
आदिपवं, अ. ७१. 
अर्थं--(विदवामिव्र ने) क्रुद्ध होकर दूसरे लोक तथा श्रवण' से आरम्भ होने 
वाके नक्षत्रों का निर्माण किया। 


' आकाल का वह विदु जहां सूयं के रहने पर दिन ओर रात दोनों बराबर 
रहते हे ओर ऋतु वसंत रहती ह "वसंत विषुव" कहलाता ह । वसंत विषुव तारों के 
सापेक्ष धीरे-धीरे पीछे मुंह (अर्थात सयं के चलने से उलटी दिका में ) चिसकता रहता 
हे ओर एक चक्कर लगभग २६००० वषं मं लगाता हं । वसंत विषुव के इस प्रकार 


चलने को अयन कहते हं । इसी अयन के कारण आकाशीय ध्रुव भौ चलता रहता ` 


हे (पष्ठ ५९) । उत्तरायण ओर दक्षिणायन मं अयन शब्द का प्रयोग हुआ हं, 
परंतु विषुव के चलने ओर उत्तरायण -दक्षिणायन मं विशेष संबंधन हीं हे। ्रमदूर 
करने के लिए कुछ लोग विषुव के चलने को अयन-चलन कहते हें परतु यह उचित 
नहीं हे, क्योकि स्वयं अयन का अथं हे चलना । पिषुब-अयन अधिक उपयुक्त ह्‌ । 
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फिर, यह भी वाक्य आता हं :-- | 
अहः पूर्वं ततो रात्रिर्मासाः शुक्लादयः स्मृताः ॥\ 
श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः ॥२॥ 
अहवमेधपवं, अ. ४४. 
अर्थ--एेसा कहा जाता ह कि पहले दिन, अनन्तर रात, तदनन्तर शुक्ल इत्यादि 
पक्ष, मास, श्रवणं इत्यादि नक्षत्र, एवं शिशिर आदि ऋतुं उत्पन्न हई । 
श्रवण इत्यादि नक्षत्र कहने से स्पष्ट हं कि नक्षत्र श्रवण से आरंभ होते थे; ओर 
नक्षत्रौ का श्रवण से जारंभ होना यहं सूचित करता हं कि वहाँ या तौ विष्‌ृव रहा होगा 
या उत्तरायण-विद या दक्षिणायन-विद्‌, क्योकि एेसी ही प्रथा पहके से चली आ रही 
थी। अन्य बातों के संभव न होने के कारण मानना ही पड़ता हं कि श्रवण के नक्षत्र 
में उत्तरायण-विदु था । 
श्रवण के आरंभ-विद्‌ पर उत्तरायण लगभग ४५० ई० पूमं होता था) 
सप्ताह 
सप्ताह ओर दिनों के नाम (रविगर, सौमवार, ...) का उल्केख कहीं भी 
नहीं हौ 1 महाभारत मे अन्य-अन्य रीतियौं से (नक्षत्र आदि बता कर) दिनांक 
इतनी बार बताया गया ह कि रविवार आदि नाम न रहने से यह परिणाम अनिवायं 
हो जाता ह कि उस समय दिनों का नामर्करण नहीं हृजा था । योग, करण या 
रारि का नाम भी कहीं नहीं आया हं । निस्संदेह इन सब एकादयों का जन्म 
महाभारत-य॒ग के बाद हआ होगा । 


उत्तरायण ओर दक्षिणायन 


महाभारत मे दिनांक अधिकतर चंद्रमा की स्थिति से बताये गये हं; परंतु 
कहीं-कहीं पर सूयं की स्थिति से भी दिनांक बताये गये हे । उदाहरणतः एक स्थान 
पर यह हं :-- 
पर्वसु द्विगुणं दानमृतौ दशग्‌ णं भवेत्‌ ॥ १२४।। 
अयने विषवे चेव षडशीतिमुखेषु च । 
चंद्रसूर्योपरागे च दत्तमक्षयमुच्यते ॥। १२५ ।। 
वनपवं, अ. २००. 
अथ- परवं-दिनों मं, अर्थात अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, दिया. गया दान 
दुगुना पुण्य उत्पन्न करता हं ; ऋतु (के आरंभ) मं दिया गया दान दस-गूना पुष्य 
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उत्पन्न करता हे । उत्तरायण, दक्षिणायन ओर विषुवों पर, तथा षडशीतिमुखों 
ओर चन्द्र तथा सूयं के ग्रहणों पर दिया गया दान अक्षय कहा जाता ह । 

उत्तरायण ओर दक्षिणायन वेहीहं जो अब मकर-संक्रांति ओर ककं-संक्रांति 
केहुराते हं ; विषुव वे अवसर हं जब मेष ओौर तुला संक्रांतियाँ होती हं । षडशीतियां 
वे समय हं जब सूय रविमागं के उन खंडं मे रहता हं जिन्हे अब मिथुन, कन्या, धनु ओर 
मीनं रारि कहते हं । इससे प्रत्यक्ष हं कि महाभारत के समय मे रविमागं को १२ 
भागो मं विभक्त किया जाता था। यह स्वाभाविक भीहे, क्योकि वषं में 
१२ महीने माने जाते थे । परंतु महाभारत मे राशियों के नाम नहीं दिये गये ह । 
इससे भी इस बात की पुष्टिहोतीहं कि उस समय रविमागं के बारह खंडों का 
नामकरण नहीं हुजा था, अर्थात मेष, आदि नाम बाद में रक्खे गये । 
ग्रहण 


ऊपर के उद्धरण मं ग्रहणो की चर्चा ह्‌ ; इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी ग्रहणो 
कौ चर्वाहे। यहंकलोगोंकोज्ञात था कि ग्रहण केवल अमावस्या या पूणिमा को 
ल्ग सकते थे । अमावस्या या पुणिमा को वे पवं कहते थे । अनहोनी-सी बत 
का होना अशुभ समन्ना जाताथा। इसकिए जब पांडव वनवास जाने कगे तब 
एसा लिखा ह कि अपवं पर ही सूयं-ग्रहण हुभा : 
राहुरग्रसदादित्यमपवंणि विशांपते ।॥। १९॥ = 
| सभपावें, अ. ७९. 
अध--हे राजन्‌ ! (उस समय) विना पवं (अमावस्या) के ही राहू ने सूयं 
का ग्रहण कर दिया । 
महाभारत युद्ध के आरभ मं एक ग्रहण के बाद दुसरे ग्रहण का १३ दिन पर ही 
हो जाना महा-अनिष्ट होने के लक्षण-स्वरूप लिखा गया ह : 
अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौणंमासीं च कातिकीं । 
चंद्रोभू दग्निवणं इच पद्मवर्णं नभस्तले ॥ 


भीष्मपवं, अ. २. 
चतुदशीं पंचदशीं भूतपूर्वा तु षोडशीं ॥ 
इमां तु नाभिजानेऽहममावास्यां ्रयोदज्ञीं ॥ 

च॑दरसूर्यावुभो ग्रस्तावेकमासीं ज्रयोदशीं । ३२ ॥ 
भीष्मपवं, अ. ३. 
अ्थ--कातिक की पुणिमा के दिन चन्द्रमा प्रकाशहीन होकर अदृश्य हो गया, 
फिर कमल के समान नीले आकाशा मेँ अग्निके रंग का (अर्थात छार) ह 
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गया! । पहले समय में चौदहवें, पन्द्रहवे अथवा सोलहवें दिन अमावस्या होती धी, 
परंतु तेरहवें दिन अमावस्या का होना मृ्ञे कदापि ज्ञात नहींहं । पर इस बारतो 
एक मास के भीतर ही (पूर्णिमा पर) चंद्रमा का ओौर त्रयोदशी को सूयं का ग्रहण 
हआ ह्‌ । 

इससे प्रत्यक्ष हं कि ग्रहणो के संबंध मं पूणे रूपसेज्ञात था किं दो ग्रहणं के बीच 
केवल १३ दिन का-अंतर नहीं हो सकता । वास्तव मं उस समय १३ दिन के अंतर 
पर दूसरा ग्रहण लगा था, या रेखक ने अशुभ लक्षणों मे इसे भी दिखा देना उत्तम 
समज्ञा, कहा नहीं जा सकता, क्योकि कभी-कभी पक्ष (अधं-मास) १४ दिनिसे कम 
काभीदहयोताहं; ओर तब उसे १३दिनिकागिनाजा सकताहं। शंकर बाल- 
कृष्ण दीक्षित ने बताया हुं कि शक १७९३ मं फाल्गुन का कृष्ण पक्ष कुल १३ दिनि का 
था। इसी प्रक्रार शक १८०० के ज्येष्ठ का शुक्र पक्त फिर कुल १३दिनिकाथा। 
ये १३ दिन के पक्ष बिरले अवसरों पर ही आते हं । आधुनिक ज्योतिष के अन्‌- 
सार पक्ष का न्यूनतम मान १४ दिनों सेथोडाही कम निकलताहं। इस संबंध 
मे पाठक को स्मरण रखना चाहिए किनतो सूयं सदा एक वेग से चरता हं ओौर 
न चद्रमाही। इसक्िए पक्षों की कंबाई बराबर नहीं होती । यदि १४दिनिसे 
कुछ कम का पवं हुभा तो भारतीय गणना के अनृसार दो ग्रहण १३ दिन पर ल्ग 
सकते ह । उदाहरणतः, यदि किसी दिन (स्पष्टता के लिए मान लें १ जनवरी 
को) सूर्योदय के कुछ मिनट बाद तक ग्रहण लगा रहा तो अवद्य ही कहा जायगा 
कि उस दिन (अर्थात १ जनवरी को) सूर्थग्रहण ल्गाथा। १३ दिनि बाद १४ 
जनवरी हो जायगी । उस दिनांक को यदि रात बीतने के दस-्पांच मिनट पहले 
चंदरग्रहण आरंभ हुआ तो अवश्य ही लोग कहुगे कि १४ जनवरी को चंद्र्रहण लगा, 
क्योकि विशुद्ध भारतीय पद्धति में दिनांक सूर्योदय के क्षण बदलता हं, अधेरात्रि के क्षण 
नहीं । इस उदाहरण मं १ जनवरी वाले सूयंग्रहण के मध्य से १४ जनवरी वाले 
चंद्रग्रहण के मध्य तक १३ दिन से कई घंटे अधिक बीत चुके रहुगे, यद्यपि साधारण 
लोगों की भाषा मं १३ दिनपर ही गृहण ल्ग गया । इसकिए १३ दिन पर ग्रहण 
लगना अवदय ही संभव हं । 

तो भी, संभव होना एक बात हे, वस्तुतः घटित होना दूसरी बात हं । मूर तो 
महाभारत-य॒द्ध के आरंभ मे पूर्वोक्त दो ग्रहणो का क्गना केवर कवि कौ कल्पना 


‹ सवं चंद्रग्रहण के अवसर पर एेसा ही होता हं । 











सथ = भि 


ॐ += ~क ~ पिन ज 


न्न = 





७६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


जान पडती ह । इस संदेह का समर्थन यों भी होता हं कि दुरयोधिन के मरने पर भी 
वही बात चिखी गयी हं : 


र 


राहृहचाग्रसदादित्यमप्वंणि विशांपते ॥ १० ॥ 
गदापवं, अ. २७. 
युद्ध के एक महीने पहेले सू्ग्रहम र्ग चुका था' । युध के अंतमे फिर सूय 
, ग्रहण का लगना असंभव था । अपवं में ग्रहण क्गना तौ सव॑दा असंभव हं ही । 
इसचिए दुर्योधन के मरते समय अपर्वं मं ग्रहण लगना केवि की कल्पना ही हौ 
सकती हं । अतः ग्रहण संबंधी अन्य च्च भी अवास्तविकं हों तो क्या ओङ्चंयं हं । 
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न: 


परंतु इन उल्लेखो से यह तो स्पष्टही हं किं ग्रहण कितने-कितनं दिन पर 
लग सकते ह इसका अच्छा ज्ञान उस समय भी था। 


न~ 1 ~) 
[अ ---र 


राह सूयं को निगल जाता हं, इससे सू्ग्रहण लगता ह; इस कंथन से पता 
नहीं चलता कि सूर्यग्रहण ओौर चंद्ग्रहण का वास्तविक कारण महाभारत के समय 
के ज्योतिषियों को ज्ञात थाया नहीं। परंतु ग्रहो के संबंध में महाभारत मं कहीं 
उन्हे पाच माना गयां , कहीं सात । सात ग्रह तभी संभवे हे जब राहु जौरकेतु भी 
उनमे गिने जायं । परंतु राहु ओर केतु का भी ग्रह माना जाना सूचित करता हं 
कि उनकी गतिया ज्ञात थीं) इससे बड़ी संभावना हो जाती हे कि ग्रहणो का ठीक 
कारणं भी उसं समय ज्ञात था। 


ग्रह्‌ 


न 
ककन 


त 
। 1 
+. 
४ #] 
॥।1।॥ 
| | 

1 


ग्रहों की संख्या के संबंध मे एक उद्धरण नीचे दिया जाता हं : 


ते तु ऋद्धा महेष्वासा द्रौपदेयाः प्रहारिणः ॥। 
राक्षसं दुदरेवः संख्ये ग्रहाः पंच रवि यथा ।३७।। 


भीष्मपवं, अ. १००५. 


अर्थ--जसे पाँच ग्रह सूयं को घेरते हे, वैसे ही द्रौपदी के पाचों महान धनुधैर 
प्रों ने ऋध होकर अलम्बष नामक राक्षस को घेर कर उस पर आक्रमण किया । 


^ दीक्षित, भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ ११५ । 





महाभारत मे ज्योतिष ७७ 


ग्रहो की अन्‌दिद तथा प्रतिदिश (वक्र) गतिया, अर्थाति उनका आगे ओर पी 
चलना, भी महाभारत के समय के रोग जानते थे \ लिखा हं: 
प्रत्यागत्य पुनजिष्ण्‌जंघ्ने संसप्तकान्‌ बहून्‌ ॥ 
वक्रातिवक्रगमनादंगारकं इव ग्रहः।॥ १॥ 
कणेपवं, अ. १४ (भंडारकर रि० इं ०}. 
अ्थं--फिर अर्जुन ने पीछे छौटकर बहुत-से संसप्तकं पर उसी प्रकार प्रहार 
किया जैसे तीव्रे वक्र गति से चलता हज मद्धल नामकं ग्रह्‌ । 
तारो के बीच कौन ग्रह कहाँ ह इसका उल्लेख बीसों स्थान परह । यहाँ एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा : 
दवेतोग्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति ॥ १२॥ 
धूमकेतुमंहाघोरः पुष्यं चाक्रम्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
मघास्वंगारको वक्र श्रवणे च बृहस्पतिः ॥। 
भगं नक्षत्रमाक्रम्य सूयंपुत्रेण पीडयते ॥ १४ ॥ 


^ पाठकों कौ जानकारी के लिए नीचे १९५६ मं तारों के सपक्ष मंगल का 
मागं दिखाया गया हे । देखें कि लगभग ५ जलाई से ९ अक्टूबर तक मंगल कौ गति 
वक्र (अर्थात उल्टी दिशा में) हे । [कोने में अन्य ग्रह का मागं दिखाया गया हँ । | 


२३ षंटा विषुवांश १२ मिनट २४ मिनट ३६ मिनट 
गकर द गसः क 









क्रांति 


१८ नवेव 


१६५६ में मंगल का मा 


३१ जूलाई 
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७८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


शुकः प्रोष्ठयदे पूरवे समारुह्य विरोचते ॥ १५।। 

रोहिणीं पौडयत्येवमुभौ च शशिभास्करौ।! ` 

चिच्रास्वात्यंतरे चेव विष्टितः परुषग्रहः ।\ १७।। 

वक्रानुवक्र कृत्वा च श्रवणं पावकप्रभः ॥ 

ब्रह्म रशि समावत्य लोहितांगो व्यवस्थितः ॥ १८ 

संवत्सरस्थायिनौ च ग्रहौ प्रज्वलितावुभौ ॥ 

विज्ञाखायाः समीपस्थौ बहस्पतिशनेऽचरौ।। २७।। 

भीषमपवे, अ. ३. 
अथं--(व्यास जी ने धृतराष्टर्‌ से कहा किह राजन्‌! कातिकी के बाद संग्राम 
का आरभ होगा, क्योकि उस समय) उवेतग्रह (केतु) चित्रा को पार करके (स्वाती 
पर) रहेगा । महाभयंकर धूमकेतु (पृच्छल्तारा) पुष्य के पार पहंचेगा । मघा 
पर मंगल तथा श्रवण पर बृहस्पति वक्र होगे एवं पूर्वा फाल्गुनी को पकड़ केर शनि उसे 
पीडित करेगा । पूर्वां भाद्रपदा नक्षत्र पर समारूढ़ होकर शुक्र प्रकाशमान होगा । 
सूयं ओर चंद्रमा दोनों रोहिणी मं रहगे ओर परुषग्रह्‌ (निदयी ग्रह॒) चित्रा ओर स्वाती 
के वीच रहेगा । वक्रानृवक्र (अर्थेति अति वेक्र) होकर श्रवेण में अग्निक समानं 
ला लोहितांग (मंगल) ब्रह्मराशि (तारा विशेष) को भरीभांति ढक लेगा \ अत्यंत 
प्रज्वलित बृहस्पति ओौर शनेर्चर विशाखा के समीप वषे भर तक रहेंगे । [ओर 
ग्रहों की ये स्थितियां अत्यंत अनिष्टकारी हं ।| 
इन सब उद्धरणों से स्पष्टहं कि महाभारत के समयमे लोगोंकोग्रहोंका 

अच्छाज्ञानथा। आकाशम ग्रहों की स्थितियां क्या हं यह अवश्य ही बराबर देखा 
जाता रहा होगा । 











अ्रन्याय ठ 


© 
अ्रायमट 

वेदांगज्योतिष के बाद 

वेदांगज्योतिष के बाद लगभग एक हजार वषं तक का हमे कोई भारतीय 
ज्योतिष-ग्रंथ नहीं मिक्ता; तब कौटिल्य के अथंशास्त्र से (जो लगभग ३०० ई° 
पूवे काह) पता चलता हुं कि उस समय भी ज्योतिष मे विशेष उच्नति नहीं हो पायी 
थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लगभग १०० वषं बाद की एक पुस्तक सू्ये-प्रज्ञप्ति 
ह जिसमे जेनियों के मतान्‌ सार विशव की रचना दी गयी हं । इसके ज्योतिष सम्बन्धी 
नियम वेदांग-उ्योतिष से मिकते-जुरते ह । इसके बाद लगभग ७०० वषं के भीतर 
कालिखां हमे कोई ग्रंथ नहीं मिकता । तब हमें सन ४९९ ईसवी का अयंभट-लिखित 
आयंभटीय मिलता हं । तंत्र नामकं ग्रथ भी आयंभट का च्खिाह। ये दोनों 
ग्रंथ आज भी उपलब्ध हं । आयंभट का जन्म सन ४७९ ई० मे हुआ था । उनके 
बाद वराहमिहिर हुए जिनकी एक रचना पंचसिद्धान्तिका हं । पंचसिद्धान्तिका मे 
विशेषता यह हौ कि उसमे छेखक ने अपना सिद्धान्त न देकर उस समय के पाचों प्रचलित 
सिद्धान्तो का वणेन दियाहं। ये हं पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर ओर पैतामह । 
वराहमिहिर ने लिखा हं कि “इन पांच मे से पौलिदा ओर रोमक के व्याख्याकार काट- 
देव हं । पौलिश सिद्धान्त स्पष्ट ह, रोमक सिद्धान्त उसी के निकट ह्‌ , सूयंसिद्धान्त 
सब से अधिक स्पष्ट हु, शेष दोनों बहुत भ्रष्ट हं” । वराहमिहिर की मत्य्‌ सन ५८७ ई° 
मे हुई । पंचसिद्धान्तिका म॑ दिये हुए पैतामह सिद्धान्त मे गणना करने के लिए 
सन ८० ई० को आदि काल माना हं जिससे अनमान किया जाता हं कि असली 
पेतामह्‌ सिद्धान्त लगभग उसी समय रचा गया होगा । पतामह सिद्धान्त भी 
ज्योतिष-वेदांग से वहुत आगे नहीं बढ़ पाया हं । इसलिए वराहमिहिर ने इसे 
भ्रष्ट बताया ह । 

वराहमिहिर के बाद सन ५९८ ई० मं ब्रह्मगुप्त उत्पन्न हए जिनकी लिखी पुस्तके 


` ब्राह्यस्फ्ट-सिद्धान्त ओर खंडखाद्यक आज भी प्राप्य हे । भास्कराचायं ने अपनी 
















८० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


| रचना सिद्धान्तश्चियेमणि को ११५० ई० मे तैयार किया । उनके बाद फिर किसी 
भारतीय उ्ोतिषी ने विशेष ख्याति नहीं प्राप्त की । 
आर्यभट के पहले के ज्योतिषी 

जैसा उपर बताया गया हौ आर्यभट की पुस्तक आयं भटीय आज भी प्राप्य हं । 
परंतु आयंभट के पहले भी कुछ प्रसिद्ध ज्योतिषी हो गये हे जिनकी पस्तकं अव लुप्त 
हो गयी हं । इन ज्योतिषियों मे से गगं की चर्चा क स्थानों पर आती हं । महाभारत 
मे लिखा है कि गं महर्षि राजा पृथू के ज्योतिषी थे । उनको कार करा ज्ञान विशेष- 
॥ | रूप से अच्छा था। उनका गार्गी-संहिता अब प्त हो गया ह, परंतु सम्भव हं 
| | । गणित-ज्योतिष के बदले द्मे फलित ज्योतिष को बातें ही अधिक रही हों । 
| वराहमिहिर ने पंचसिद्वान्तिका के अतिरिक्त बृहत्संहिता नामक ग्रंथ भी लिखिाहं 
जो फलित ज्योतिष पर ह । उसमें उन्होने गग से कईं अवतरण दिये हे जिनमें से 
दो तीन यहां दिये जाते हं : 

“वृद्ध गर्ग के प्रमाण पर मे कहता हूं किं सप्तऋषि मघामेंथे।'' 
0 "देवताओं के निवासस्थान मेर पर्वेत की इस वाटिका मे नारद ने रोहिणी योग 

॥ के नियमों की शिक्षा बृहस्पति को दी। उन्हीं नियमों की शिक्षा गगं, पराशर, 

| कृरयप ओर मय अपने अनेक रिष्यों को देते रहे हं । उनके तथ्यों का निरीक्षण केर 
मे संक्षिप्त पुस्तक लिखता हं" । 

“मेते केतुओं की चर्चा की हं, परंतु पहले मेने गर्ग, पराशर ओर असित देवल 
की पुस्तकों का, तथा अन्ध सव पुस्तकों का, चाहे वे गिनती मे कितनी भी अधिक ह, 
अध्ययन करः लिया ह्‌''। 

पृलिश, जिसके फौलिरसिद्धान्त को संक्षेप में वराहमिहिर ने अपनी पंच- 
सिद्धान्तिका में दिया है, संभवतः कोई यवन था, वयोकि अलबीरूनी ने (सन १०३१ ई० 
मे) अपने 'भारतवषं' म छिखा ह कि पौलिश सिद्धान्त को पृश ने बनायाहं, जो 
सत्र (सम्भवतः अलेकजेड्या) का निवासी था। 
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९ के महाक्ञय की पुस्तक “हिन्दू एेस्टनोमी' भें दिये गये अवतरणों से संकलित । 

 बहत्संहिता २।३ । 

* बृहत्संहिता २४।२। पराशर तथा कश्यप के बारे मं हमें अन्य कोई ज्ञान 
नहीं ह । मय ने सूर्यसिद्धान्त कौ घोषणा की थीं। 

* बुहत्संहिता ११। १। असित देवल का भी पता अब नहीं चलता । 
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` -भोर्वभदः; , ८१ 


ज्योतिष पर बौद्ध धमं के विचार 


बौद्ध धमे फलित ज्योतिष कौ, ओौर अंशतः गणित ज्योतिष को भी, बहुत ही 
हीन दष्टिसे देखता था) च्खिादहं कि 


“कुष ब्राह्मण ओर शरम्‌ लोग अपनी जीविका का उपाजन नीच वृत्तियों से 
करते हें ओर भय द्वारा दिये गये अच काभोगकरतेहं। वे भविष्यवाणी करतेहं 
कि सूर्य-ग्रहण लगेगा; चंद्रहण लगेगा; नक्षत्रों का ग्रहण लगेगा; चंद्रमा ओर 
सूर्यं पथ मे चकगे; चंद्रमा ओर सूर्यं उपषथ मे चलेगे; नक्षत्र पथ मं चलेगे; नक्षत्र 
उपपथः मे चेमे; उल्कापात होगा; दिशा-दाह (?) होगा; भूचाल होगा; 
दैवङ्द्भि बजेगी; सुं, चंद्रमा ओर नक्षत्र का उलटा-पल्टा उदय होगा, अस्त होगा; 
सब पर विपत्ति पड़ेगी ।'"" 


आयेभट 


जब बौद्ध धमं का हास होने लगा, गृप्तकाल में हिद धमं का उत्थान हा 
ओर यवनो की ज्योतिष का भी भारतवषे मे आगमन हुआ, तब भारतीय ज्योतिष का 
भी अध्ययन-अध्यापन जोरों से होने लगाः। इसका फल यह हुजा कि विक्रम 
की छठ्वीं रातान्दी भे ज्योतिष कै करई आचायं उत्पच हो गये । किसी ने भारतीय 
ज्योतिष का मथन करके ज्योतिष पर ग्रंथ रचे, किसी ने यवन ज्योतिष का सार केकर 
ग्रथ बनाये, किसी ने दोनों का सार केकर ज्योतिष के प्रथो कौ रचनाकी (ओौर 
किसी ने खोजों से प्राप्त नवीन ज्ञान का भी समावेश किथा) । इनमे सब सेप्रमृख 
आर्यभट हुए, जिन्होँने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभटीय में अयना जन्म-काल कलियुग 
संवत ३५७७ बताया हं ओर ग्रहों की गणना के किए ३६०० कलि संवत निश्चय 
किया हे । इनकी पुस्तक में शक काल अथवा विक्रम संवत की चर्चा नहीं 
है 1... इस नाम के एक ओर ज्योतिषी ९५० ई० के लगभग हौ गथे हं जिन्टोनं 
महासिद्धांत नामक ज्योतिष-ग्रंथ की रचनाकीह्‌ं । इसलिए इन्हे हम प्रथम 
आर्यभट कहग । | 


* दोघनिकाय १।६८ (पाली टेक्स्टबक सोसायटी) । 

° यहाँ से इस अध्याय के अंत तक की पुरी सामग्री मेरे हारा संपादित सरल 
विज्ञानसागर नामक ग्रंथ के एक अध्यायसे लिया गया ह, निसके लेखक स्वर्गोय 
महावोर प्रसाद श्रीवास्तव थे । 

इति ० ६ 
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त्रायंभटीय के घ्र वाक 


प्रथम आर्यभट के समय मं ६० संवत्सरो के युग का प्रचार अच्छी तरह हौ 
गया था, क्योकि इन्होंने अपना जन्म-काल बताते हुए ६० संवत्सरो के युग का प्रयोग 
कथाह जौर लिखाहं कि ६० संवत्सरो के ६० युग ओर तीन युगपद (सतयुग 
त्रेता, द्वापर ) जव वीत गये तव मेरे जन्म से २३ वषं बीत चुके थे'। इन्होने कुषुभ- 
पुरः मे, जिसे आजकल पटना कहते हं, अपने ग्रथ आर्यभटीय का निर्माण किया था 
ये बड़े ही प्रतिभाशाली ज्योतिषी थे ओर प्राचीन ग्रंथों को अपने अन्‌भवीं से शोधकर 
|| आर्यभटीयं ग्रथ की रचना कौ । पीछे के आचार्यो, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आदि, 
|| के कथनो" से प्रकट होता ह कि न्ने एक ओौर ग्रथ की रचना की थी जिसके धरुवा दु 
| आर्यभटीय के ध्रुवाङ्कुसे कुछ भिन्न थे, युग का आरंभ अद्ध-रत्रि से माना 
गया था ओौर महायुगीय सावनदिनोका मान ३०० दिन अधिकिथा। त्र्य 
गप्त ने अपने खण्डखाद्यक नामक ज्योतिष-ग्रंय की रचना इन्हीं धरृवाङ्को के आधार 
परकीथी। अबडइसवातका स्पष्ट प्रमाणमिलगयाह कि आय॑भटनेदोग्रंथो को 
रचना की थी, एक मे युग का आरंभ आयी रात से ओर युग मे सावन दिनों की संख्या 


~) 


षष्ट्यब्दानां षष्टियंदा व्यतीतास्व्रयश्च युगपादाः । 
त्थधिका विह्ातिरब्दास्तदेह मम जन्मनोऽतीताः ॥ १०॥ 
कालक्रिघापाद । 
बर शाकुशशिबुधभुगुरविकुजग्‌ रुकोणभगणाच्चमस्छृत्य । 
आ्यंभटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेऽभ्य चितं ज्ञानम्‌ ।१। 
गणितपादः । 


५ 


१. 1 


सदसञ्ज्ञानसमद्रात्‌ समद्धतं देवताप्रसादेन । 
सञ्जञानोत्तमरत्नं मया निमग्नं स्वमतिनावा ॥४९॥। 
गोलपाद । 
धगरविभगणाः स्य घ्रीति यत्‌ प्रोक्तं तत्तयोयुगं स्पष्टम्‌ । 
तरिक्ञतो ख्य॒दयानां तदन्तरं हेतुना केन ॥\ 
ब्रादस्फ्‌ट-सिद्धान्त, ११, ५। 
लडका रात्र मये दिनप्रवृत्ति जगाद चा्यंभटः । 
भूयः स एव सूर्योदयात्‌ प्रभृत्याहं ल्डकायाम्‌ ॥ 
पंचसिद्धान्तिका, १५, २० । 


< 


आयंभट ` ८३ 


३२०० अधिक मानी गयी थी जौर दुसरे मंयुग का आरंभ सूर्योदय सेमाना गणा था। 
पहली गणना को अद्ध-रात्रिक गणना ओौर दुपरी को ओदयिक गणना कहते हे । यह 
प्रमाण महाभास्करीय ओर लवुभास्करीय नामक प्रथो से मिलता हं । इन पुस्तओों 
कौ रचना भास्कर नामक किसी ज्योतिषी ने की थी जो आर्यभट, की रिष्य- 
परपरा में थे ओर सिद्धान्तरिरोमणि के -रच्यिता प्रसिद्ध भास्कराचायं से 
भिन्न थे। इसलिए इनका नाम भास्कर प्रथम लिखना टीक होगा । प्रथम पुस्तक 
मे पहले ओदयिक' विधि से गणना करने के ध्रुवाङ्कु दिये गेह; फिर अद्ध॑रात्रिक 
विधिसे। जान पड़ता कि आयेभट का पहले का किखा हुभा प्रथ वही था जो 
किसी प्रकार लुप्त हो गया ओर आयेभटीय दूसरा प्रथ हं जिसकी रचना २३ वषै की 
अवस्था मं नहीं की गयी थी, वरन अधिकं अवस्थामं की गयी थी, जब आयेभटने 
बार-बार के वेधो से अपनी पहली रचना मं संशोधन कर किये थे । आर्यभटीय की 
रचना-पद्धति बहुत ही वेज्ञानिक ओौर भाषा बहुत ही संक्षिप्त तथा मजी हुई हे । 
इसचिए इनका जन्म-काल बताने वा इलोक का अर्थं केवल इतना ही हू किं ३६९०० 
कचियुय मे उनकी अवस्था २३ वषं की थी जव ग्रहोंके घ्रूवाङ्धं कौ गणना निङचय 
की गयी थी. । यही बात आयेभटीय के टीकाकारोःने भी मानीहे। 


संख्या लिखने की अनोखी रीति 


आयभटीय मे कुल १२१ १खोकहेजो चार खण्डो मे विभाजित किये गेहं :- 
(१) गीतिकापाद, (२) गणितपाद, (३) कालक्रियापाद ओौर (४) गोलपाद । गीतिका- 


` निबन्धः कम्मेणां प्रोक्तो योऽसावौदयिको विधिः 4. . 
अद्धंरात्रेस्त्वयं सर्व्व यो विशेषः स कथ्यते ।।२१॥ 
त्रिशती भूदिने क्षेप्या ह्यवमेभ्यो विशोध्यते । 
ज्गुर्वोभिंगणेभ्योऽपि विशतिश्च ततोग्धयः २२ ॥ 
अन्यस्थाप्ये वमेव स्थात्‌ शेषाः प्राग्‌ वतकल्पना । 
एतत्सवं समासेन . तन्त्रान्तरम्‌ दाहूतम्‌ ।।३२।। 
एतदेवाचार्य्याय्यं भटस्य शास्त्रव्याख्यानसमये वा 
पाण्ड्रंग स्वामिलाटदेवनिःशकुप्रभ्‌ तिभ्यः प्रोवाच । 


भास्कर प्रथम 
 अस्यायमभिप्रायः । अस्मिन काले गीतिकोक्त भगणेस्त्रे- 


रारिकेनानीता ग्रहमध्यमोच्चपाताः स्फ्टाः स्यु ॥ 
सुयेदेव यज्वा कौ श्रकाक्िका' टीका 


#: 
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पाद सबसे छोटा, केवल ११ श्लोकों का है, परंतु इसमें इतनी सामग्री भर दौ गयी 
हं जितनी सूर्यसिद्धांत के पूरे मध्यमाधिकार ओौर कुं स्पष्टाधिकार मे आयी हं । 
इसके लिए आर्यभट ने अक्षरों दारा संक्षेप मे संख्या लिखने कौ एक अनोखी रीति 


का निर्माण कियाहौ जो इस इलोक में प्रकट की गयी हे -- 


वर्गोक्षराणि वगेऽवर्गेऽवर्गाक्षराणि कात्‌ डमौ यः । 

खद्धिनवके स्वरा नव वगेऽव्गे नवान्त्यवगं वा ॥ 
अथ- कसे आरभ करके वं अक्षरों को वगं स्थानों में जौर अवे अक्षरों 
को अवर्ग स्थानों मे (व्यवहार करना चाहिए), (इस प्रकार) ड ओर म 
मिलकर य (होता हं) । वर्गं ओौर अवगं स्थानों के ९ के दून शून्यो को ९ स्वर 
प्रकट करते हे । यही (क्रिया) ९ वर्गं स्थानों के अन्त के पड्चात (दुहरानी ) 

चाहिए" । 

एकाई, सेकडा, दस हजार, दस खाख आदि विषम स्थानों को वं स्थान ओर 


दहाई, हजार, लाख आदि सम स्थानों को अवगं स्थान कहते हं, क्योकि १ १००, . 


१०००० आादेके वगमल ूर्णाद्खं मे जाने जा सकते ह, परतु १०, १०००, ९००००५० 
आदि के वर्गमृल पूर्णाङ्कों मे नहीं निकर सकते । संस्कृत या हिन्दी व्याकरण मं 
वर्णमाला के अक्षर दे भागों में बटे गये हे, १६ स्वर ओौर ३३ व्यंजन । फिर, 
व्यंजन दो भागो मे बट गये हे, वं ओर अवं । कसेम तक के अक्षर पाच वर्गो 
मे, अर्थात कवर्गं, चवर्ग, टवर्ग, तवे ओर पर्वगं मे, बटे गये हं । शेष ८ अक्षरों 
को (अर्थात य,र,ल,व,शञ,ष,स,ह को) अवगं कहा गया हं । भयेभट नं वं 
अक्षरो को १,२,..., २५ तक की संस्याओं को सूचित करने के किए निर्धारित 
किया; अवग अक्षरों से ३०, ४०,...,१०० को निरूपित किया; ओर शून्य लगानं 
के लिए स्वरोंसेकाम लिया) 


इस शलोक के अथं पर पाइचात्थ विद्वानगण व्ह, ब्राक्हाउस, कनं, 
बार्थ, रोडे, के, फलीट, कलाकं ओर भारतीय विद्वानगण दत्त, गंगोली, दास ओर हिरी 
ने अच्छी तरह विचार किया ह । “ख' का अथं क्लाकं ओर पलीट ने स्थानः किया ` 
हे, परंतु इस का अथं शून्य युक्तियुक्त ओर परम्परा के अनुसार हे; ओर आयंभटीय 
के व्याख्याकार भास्कर प्रथम, सूर्धदेव यज्वा आदि ने, यही अथं किया हं (देखें 
विभूतिभूषण दत्त ओर अवधेश नारायण सिह कौ हिस्टरी आब हिन्द मेथिमेटिक्स, 
भाग १, पृष्ठ ६५)। 
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 १६स्वरों मे केवल ९ स्वर अ,इ, उ, छ, लृ,ए, ए, ओ, ओ इस कम के किए 
प्रयुक्त होते हे ओौर वे क्रमानुसार १००० १००१, १००२, १००१ १००८, ०. -प्रकट 
करते हुं । 
रीति का स्पष्टीकरण 


ूर्वोक्ति कल्पना के अनसार अक्रो से संख्या लिखने की रीति यह हं - 


५ ट = ११ प २२ 
सन्‌ इ. ब == २३ 
गर ड == १३ भ= २४ 
= कुन्=-१४ 6 ~, 
==प॑ ण = १५ य == ३० 
चं == ६ ते = १६ र == ४० 
` = ७ थ == १७ ल == ५० 
ज == ८ द्‌ = &८ व == ६० 
स == ९ न -= ९१ रा == ७० 
ज == १० नत == २५ छ ञ्= ८० 
प==२१ सु == ९१; 
= ९९०; 
ज न्न ५ 
> १०५ 


उं == १००२ अर्थात १००००; 

ऋ = १००२ अर्थात १५०००००; 

लृ लः १००५ अर्थात १००००००००; 

ए == १००५ अर्थत १००००००५०५०; 

ए = १००९ अर्थात १०५०००००००००००; 

ओ = १००५ अर्थात १००००००००००००००; 
ओ = १ ००५८ अर्थात १ र ००००००००००००; 


उदाहरण 
नियम का अधिक विस्तार न करके केवल तीन उदाहरण देकर बताया जायगा 
कि आयेभट ने अपनी रीति का व्यवहार कैसे किथाहं। एक महायुगमे सूयं पृथ्वीका 
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४३,२०,००० चक्कर (भगण) ` लगाता हुआ माना गया हे, चन्द्रमा ५,७७,५३,३३९६ 
ओौर पृथ्वी १,५८,२२,३७,५०० बार घूमती हृई मानी गयी हं । इन तीन संख्याओ 
को आयंभट ने इस प्रकार प्रकट किया ह : | 


ख्युघु, चयगियिङः शुखलं ओर ङिशिबण॒लृख्ष 


खरकेलिएज्खिगयाहंओौरय३०के लिए! दोनों अक्षर मिलाकर 
च्खि गयं हे ओौर इनमें उ कीमत्रा ल्गीहँ जो १००२या १०००० के समान € ; 
इसलिए ख्यु का अथं हुजा ३२०८ १००२ या २३२०००० । घुकेघकाञर्थहूं ४ओौर 
ऋ का १००१ या १००००००; इसलिए घु करा अथं हु ४००००००; इसक्िए 
सयुघु = खु यु | चु । अव ् 








खु = २००७० 
= २३२००००० 
घ्‌ ~ ४०००००० 
इसछिण ख्युघु = ४३२०००० 
इसी प्रकार, च = ६ 
॑ =, ३० 
गि ३०० 
यि~ ३००० 

१ == ५००००. 
२ ( ७००५००० 
छल्‌ ~ - ७०००००० 
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^ भग के भ' का अथं ह नक्षत्र; इसीलिए भगण का अथं हुञा नक्षत्रगण 
या रविमागं के २७ नक्षत्र, जिन पर एक बार चलने से ग्रहो का एक चक्कर पुराहीता 
हे । इसलिए भगण का अथं हुआ चक्कर, ओर भगणकाल का अथं हुआ एक चक्कर 
या परिक्रमा करने का समय । 
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यहाँ छमेलकीमात्रानहींलगीहं वरन्‌ छगौरल्मे ऋकीमात्रालगीह्‌; 
इसलिए छक का अथं हुंजा ५७ । , 3 £: 





एसे ही, (1; ५३ 
दि ५०० 

शि ; .` ८७००९ 

क्रु. . २३०५००० 
ण्लृ== ` १५१००००००० 

हष = | ८२०००००० 

१५८ २२३७५०० 





, संख्या लिखने की इम रीति मे सवसे बड़ा दोष यह हं कि यद्वि अक्सं मं थोड़ा- 
साभीहेर-फेरहोजायतोवबड़ी भारी भूलटहो सकती हं ।:, ऊपर कै तीसरे उदाहरण 
मे कनं की पुस्तक मे बुकेस्थानमेषु छप गया हं, जिसका अथ. हुजा ८,९०,००० 
जव ब्‌ का अथं होता ह्‌ २,३०,००० । ` 

दूसरा दोष यह किलमेऋकीमात्रा लगायी जाय तो इसका अब रूप वही 
होता हं जो ल्‌ स्व॒र का, परन्तु दोनों के अर्थो मे बड़ जंतर पड़ता हं । दूसरे उदा- 
हरण में छल मे छ ओौर ल अलग-अलग अक्षरहे ओर इन दोनों मं ऋ की मात्रा 
कगायी गयी हे, परंतु तीसरे स्दाहरण मे णमेलृकी मात्रा लगी. हु, क स्वत 
अक्षरनहींहं। दूसरे उदाहरण का अक्षर छ सात की संख्या सूचित करता ह; 
इसलिए यह ल के साथ, जो ५० की संख्या सूचित करता हं, जोड़ा जा सक्ताहं ओर 
दोनोंमें ऋकी मात्रा लगायी जा सकती हे, परंतु तीसरे मं पहला अक्षरण १५ की 
संख्या सूचित करता है, इसलिए इसमें ल अक्नर नहीं जोडा जा सकता, परतुलू की 
मात्रा र्गायी जा सकती हे । निस्संदेह, हाथ से लिखने मं पहले कमेक 
मात्राओौरल्‌ की मात्रामें अंतर स्पष्ट कर दिया जाता रहा होगा, परंतु आधुनिक 
छपाई मं यह अंतर मिट गया ह्‌ । . 


्रायंभटीय की विषय-सूची 


इन दोषों के होते हए भी इस प्रणाली के लिए अयैभट की प्रतिभा की प्रशंसा 
करनी हौ पड़ती ह । इसमे उन्होने थोड़े ही उलोकं मे वहुत-सी बाते लिख डाली 
ह। गागरमे सागरमभेरदियाहु। 

ऊपर के उदधत इलोक तथा इससे पहले के प्रथम शलोक की, जिसमे ब्रह्मा ओर 
परमव्रह्म की वंदना की गयी ह, कोई क्रमसंख्या नहीं दी गयी हं, क्योंक्रि ये प्रस्तावना 
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केरूपमेहं ओर गीतिकापाद में सम्मिलित नहीं किथे गये हे, जेसा कि गीतिकापाद 
के ११बे इलोक' मं आयंभटनं स्वयं च्खाहं। इसके बाद के श्लोक की क्रमसंख्या 
१ हं जिसमे सूयं , चन्टमा, पृथ्वी, शनि, गुर, मंगल, शुक्र ओर वृध के महायुगीय भगणो 
की संख्या बतायी गयी ह । यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य हुं कि आर्यभट ने एक महा- 
युग मे पृथ्वी के घृणेन कीसंख्याभीदीह्‌, क्योकि उन्होने पृथ्वी का दंनिक भ्रमण 
गानाहं ओर इसके लिए आगे गोरुपाद के श्वे शलोक मे नौका के चलने का उदाहरण 
भी दियाह्‌। इस बात के लिए पीछे के आचार्यौ ने, जसे वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त 
आदि ने, इनकी निन्दाकीहं। इससे भी आर्यभट की स्वतंत्रता का पता चलता हं । 
अगले रलोकं मे ग्रहों के उच्च ओर पातके महायुगीय भगणों की संख्या 
वतायी गयी हं । तीसरे श्लोक में बताया गथा हं कि ब्रह्मा के एक दिन में कितने 
मन्वस्तर ओरयृग होते हे ओर युधिष्ठिर के महाप्रस्थानं के दिन (गुरवार) के पहले 
कितने युग ओर यृगपाद नीत चुके थे। इस श्टोक मे भी एक नवीनता हं । प्रत्येक 
महायुग मे सतयुग, त्रेता, द्वापर ओौर कलिथुग भिन्न-भिन्न परिमाण के माने जाते 
हे । परंतु आयंभट नं सत्रको समान माना हे, उन्होने छिखे! टं कि वतमान महायुग के 
तीन युगपाद (=युग के चतुर्थांश) बीत गये थे जब कलियुग ल्ग । अगं के सात 
दलोक्रो मे रारि, अंश, कला आदि का संबंध, अ{क।श-कञ्ना का विस्तार, पृथ्वी, सुथं, चंदर 
आदि की गति, अंगृल, हाथ, पुरुष ओर योजन क। संबंध, पृथ्वी के व्यास तथा सूयं, 
चन्द्रमा ओर ग्रहो के बिम्बोंके व्यासके परिमाण, ग्रहोंकी क्रान्ति ओर विक्षेपे, उनके 
पातौ ओर्‌ मंदोच्चोके स्थान, उनकी मंद परिधिषों जौर शीघ्र परिधियोंके परिमाण 
तथा ३ अंश ४५ कला के अंतगं पर ज्याओंकेमानोंकीसारणीहं। इसप्रकार प्रकट 
हे कि आर्यभट ने अपनी नवीन संख्या गणना की पद्धति से ज्योतिष ओौर त्रिकोणमिति 
की बहुत-सी बाते दस श्लोकों मे भर दीह । 


अंकगणित ओर रेखागणित 


आयंभट पहले आचायं हुए हं जिन्टोन अपन ज्यौतिष सिद्धान्त-त्र॑थ में अङ्कु 
गणित, बीजगणित ओर रेखागणित के प्ररन दिये हं । उन्होने बहुत-से कठिन प्रइनों 
को तीस इलोको मे भर दियाहे। एकं श्लोक मेतोश्रेदी-गणित के ५ नियम आ गये 


४०१; 
[वरे 


हं । पहले इलोक म अपना नाम ओर स्थान भी बता दिया हं। स्थान कूसुमपुर्‌ ` 


` दश्गीतिकासूत्रमिदं भृग्रहुचरितं भपञ्जरे ज्ञात्वा । 
ग्रहुभगणपरिश्रमणं स याति भित्वा परं ब्रह्म ॥ 





आयंभर ॑ ८९ 


ह, जिसे आजकल पटना कहते हे । दूसरे इल्ोक मं संख्या लिखने की दशमलव 
पद्धति की एकाइयोंके नाम ह । इसके आगे के रलोकों मे वग, वर्क्षे, 
घेन, घनफल, वर्गमूल, घनमृल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभूजाकार शंकु करा 
घनफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गो का घनफल, विषम-च्तुभूंज क्षत्र के कर्णो 
के सम्पातसेभज की दूरी ओर क्षेत्रफल तथा सव प्रकारके क्षेत्रो की मध्यम लम्बाई 
ओर चौडाई जानकर क्षेत्रफल जानने के साधारण नियम दिये गये हं । एक जगह 


बताया गया हौ कि परिधि के छठवे भाग की ज्या उसकी त्रिज्या के समान होती हं । 


एक इल्ञेक मे बताया गया हं कि वृत्त का व्यास दो हजार हो तो उसकी परिधि ६२८३२ 
होती हं । इससे परिधि ओर व्यास का संबंध चौथे दशमलव स्थान तक शुद्ध 
आजाताद्टं। दो श्लोकों मे ज्याओं के जानने की व्य्‌त्पत्ति बतायी गयी ह, 
जिससे सिदध होता हं कि ज्याओं की सारणी आयंभट ने कंसे बनायी थी । आगे वृत्त, 
त्रिभृज ओर चतुर्भुज खीचनं की रीति, समतल के परखनं की रीति, बकं (साहुल 
प्रयोग करने की रीति, शंक ओर छाया से छायाकणं जानने की रीति, किसी दीपक ओौर 
उससे बनी हुई शंङ्ग की छाया से दीपक की ऊंचाई ओर दूरी जानने की रीति, एके 
ही रेखापर स्थित दीपक ओौर दो शंकुओं के संध के प्ररन कीगणना करने की रीति, 


 समकोण त्रिभुज के भृजों ओौर #णं के वर्गो का संबंध, जिसे पाइथागौोरस का नियम 


कहते हे, परन्तु जो शुल्व सूत्र मं हजारों वधं पहले किखा गया था, वृत्त की जीका 
ओर शरो का संबंध, दो काटते हुए वृत्तो के सामान्य खण्ड ओर शरों का संबंध, 
दो श्लोकों मे श्रेदी-गणित के करई नियम, एक इलोक मं एक-एक बढती हुई संख्याओं 
के वर्गो ओर घनों का योगफल जानने का नियम, यह्‌ नियम कि 

(क-ख) -- (क-ख) २ कल, 


दो राशियों का गुणनफल ओौर अंतर जानकर रारियों को अलग-अलग करनं 


की रीति, व्याज की दर जानने का एक कठिन प्रश्न जो वर्गं समीकरण का उदाहरण ह, 
त्रैराशिक का नियम, भिन्न के हरों को सामान्य हर मे बदलने की रीति, भिन्नोंको 
गृणा ओर भाग देने की रीति, बीजगणित के कुछ कठिन समीकरणों को सिद्ध 
करने के नियम, दो ग्रहों का थृतिकाल जानने का नियम! ओर कुट्टक नियम बतायं 
गये ह्‌ । 

जितनी बाते ३० रटोकों मे बतायी गयी हे उनको यदि आजकल की परिपाटी 
के अनुसार विस्तार करके लिखा जाय तो एक बड़ी-सी पृस्तक बन सकती हं ओौर 


' अर्थात इनडिटमिनेट समीकरणों के हल करने का का नियम्‌ । 
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उन सबको समञ्चन के किए. हाई-स्कर तकं की शिक्षा पाये हृए विद्यार्थी भी कलिनिाई 
का अन्‌भवे करेगे । 


काटक्रियापाद 


 कालक्रियापाद नामक अध्याय म ज्योतिष संबंधी बाते हं । पहर दो इलोकों 
मे काल ओर कोण की एकाद का संबंध बताया गया हँ । आगे के ६ इलोकौं मे अनेकं 
प्रकार के मासौ, वर्षो ओर युगो का संबंध बताया गया हं । यहाँ एकर विशेषता ह 
जिसकी चर्चा पहले की जा चकीहे। ब्रह्माकादिन या कल्प १००८ महायुगों का 
बताया गया ह जो गीता, मन्‌स्मृति तथा अन्य सिद्धान्त-ग्रो के प्रतिकूल हं, क्योकि 
वे एक हजार महायृग का कल्प मानते हँ । ` नवे शलोक म बताया गया हं कि यग 
का प्रथमाधं उत्सपिणी ओर उत्तराधं अवसर्पिणी काल हं ओौर इनका विचार चन्दरोच्च 
से किया जाता हं। परन्तु इसका अथं समञ्च मे नहीं जता किरी टीकाकार 
ने इसकी संतोषजनक व्याख्या नहीं की हं । दसवें इलोक की चर्चा पहर ही आ 
चकी ह जिसमे आर्यभट ने अपने जन्म का समय बताया हूं । इसके आगे बताया हं 
किं चैत्र दुक्छ प्रतिपदा से यग, वर्ष, मास ओर दिवस की गणना आरंभ होती हं \ 
आगे के २० लोकों मे ग्रहों की मध्यम जौर स्पष्टगति संबंधी नियम ह । . 
गोलपाद ` : ` क. 
गोलपाद आर्यभटीय का अंतिम अध्याय हं । इसमे ५० इशलोक हँ । पहले 
दरोक से प्रकट होता हौ कि रविमागं के जिस विन्दु को आर्यभट ने मेषादि मानाहं 
वह वसंत-विषुव विन था, वयोकि वे कहते हे कि मेष के आदि से कन्या के अंत तक रवि- 
मार्गं उत्तर की ओर हटा रहता हँ ओर तुला के आदि से मीनं के अंत तक दक्षिणकी 
ओर। आगेकेदो इलोकों मे बताया गया हं कि ग्रहों के पात ओौर पृथ्वी की 
छाया, ये रविमा्गं पर भ्रमण करते हे । चौथे इलोक मे बताया गयाहं किं सूयसे 
कितने अंतर पर चन्रमा, मंगल, बध, आदि दश्य होते हे । पाँचवाँ इलोक बताता हं कि 
पृथ्वी, ग्रहों ओर नश्वरो का आधागीक अपनी ही छाया मे अप्रकाशित हं ओर्‌ आधा 
सूयं के सम्मृख होने से प्रकाशित हं, यद्यपि नवरो के संब म्‌ यह बात ठोके नहीं हं । 


इलोक ६, ७ मे बताया गया हे किं पृथ्वीके वारो ओर जल-वाय्‌ आदिफलेहृएह्‌ । 


८वे इकोकं मे यह्‌ विचित्र बात बतायी गयी ह किब्रह्माके दिन में पृथ्वी कौ गोलाई 
एक योजन बट्‌ जाती ह ओरं ब्रह्मा की रात्रि मे एक याजन घट जाती हं । इलोक 
९ मे बताया गयाहं कि जैसे चरती हुई नाव पर बैठा हु मनुष्य किनारे के स्थिर 
पेडों को उल्टी दशा में चलता हुआ देखता हे, वसे ही कंका (भूमध्य रेखा) से स्थिर 
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तारे पच्छिम की ओर चलते हए दिखाई पड़तेहँ । परंतु श०्वें श्लोक में यह भी 
बताया गया ह कि प्रवह वायु के कारण नक्षत्रचक्र ओौर ग्रह पच्छिम की ओर चरते 
हए उदय-अस्त होते हँ । शलोक ११ में सुमेरु पव॑त (उत्तरी ध्रूव) का आकार 
ओर शलोक १२ मे सुमेर ओौर वड़वामुख (दक्षिणी ध्रव) की स्थिति बतायी गयी हं । 
रोक १३ मे विषुवत रेखा पर नन्बे-नन्बे अंश की दूरी पर स्थित चार नगरों का 
वर्णन हं । श्लोकः १४ मे लंका से उज्जैन का अंतर बताया गया. हं, जिससे लंका 
का अक्षांश ज्ञात होता । श्लोक १५ मे बताया गया ह किं भूगोल की मोटाई 
के कारण खगोल आधे भाग से कम क्यो दिखायी पडता । १६बें इ्लोक में बताया 
गया हू किं उत्तरी ध्रूब र्‌ दक्षिणी ध्रुव पर खगोल किस प्रकार घूमता हुमा दिखायी 
पड़ता हौ । इलोक १७ मे देवताओं, असुरो, पितरों अर मनुष्यो के दिन-रात का 
परिमाण हं । इलोक १८ से २१ तक खगोल-गणित की कृ परिभाषाण ह । शलोकं 
२२, २३ में भू-भगोरयंत्रे का वणेन हं । इलोक २४-३३ मे त्रिप्रहनाधिकार के 
प्रधानं सू्रोका वर्णेन ह, जिनसे छग्न, काल, आदि, जाने जाते हे । इकोक ३४मं 
लम्बन, ३५ में दुक्करं ओौर ३६ मेँ अयन दुक्कर्म का वणेन हं । रइकोक ३७ से ४७ 
तक मे सूयं ओर चन्द्रमा के ग्रहणो की गणना करने की रीति ह । दोक ४८मे 
बताया गया हं क क्षितिज ओौर सूय के योग से सुं के, सूयं ओर चन्द्रमा के योग मे 
चन्द्रमा के, ओर चन्द्रमा, ग्रह तथा तारों के योग से सव प्रह के मूखाङ्कु जाने गये हं । 
दोक ४९ मे बताया गया हं किं सत ओौर असत ज्ञान के समूद्र से बुद्धि रूपी नाव मं 
बैठकर सदज्ञान रूपी ग्रंथरत्न किस प्रकार निकाला गयाहं । रोकं ५० मे बताया 
गया ह कि आयं भटीय ग्रंथ वैसा ही ह जंसा आदि काल मं स्वयम्म्‌ काथा; इसलिए 
जो कोई इसकी निन्दा करेगा उसके यश ओौर आय्‌, का नाश होगा । 

आर्यभटीय के इतने वणेन से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें ज्योतिष-सिद्धान्त 
की प्रायः सभी बाते ओर उच्चगणित की कुछ बाते सूत्र रूप भे लिखी गयी हं । इसमे 
तिथि, नक्षत्र, आदि, की गणना तथा नक्षत्रों की सूची ओर उनकी स्थितियों के संबंध 
मेँ कु नहीं कहा गयाहं । जान पड़ता हं कि इन सब बातो का विशद विवेचन आयं- 
भट ने अपने दूसरे ग्रंथ म किया था जिसका पता अव नहीं हं ¦ 


आर्यभटीय की टीकां 


दक्षिण भारत में आयंभटीय के आधार पर बने हृए पंचांग वैष्णव धमं वालो 
को मान्य होते हे । ब्रह्मगप्त, जो आर्यभट के बड़े तीत्र समालोचकं थे, अंत मे इसी 
के आधार पर खण्डखाद्यक नामक करण-ग्र॑थ लिखाथा। हिन्दीमे आर्य॑भटीयकी 
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कोई अच्छी टीका नहीं हं । संस्कृत मं इसकी चार टीकां हं । प्रथम भास्कर, 
सूर्यदेव यज्वा, परमेदवर ओर नीलकंठ की टीकाओं की चर्चा हिस्टरी अव हिन्दू मेथि- 
मेटिक्सध्मे ह । इनमे से परमेश्वर या परमादीश्वर की भटदीपिका टीका के साथ 
उदयनारायण सिह ने अपनी हिन्दी की टीका संवत १९६३ मे प्रकाित की थी । 
सदेव यज्वा की संस्कृत टीका का नाम आर्थभट-प्रकाश हं । यह टीका भटदीपिका 
से बहुत अच्छी हौ, परन्तु अभी तक छ्पी नहीं हं । अंग्रेजी मे आथंभटीय की एक 
टीका डाक्टर कनं ने भटदीपिका क साथ सन १८७४ ई० मे कादइडन (हालैण्ड) मं 
छ गायीथी। 


‹ विभूतिम्‌ रण दत्त तथा अवधेश्ञ नारायण सह्‌ कृत \ 
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वराहमिदिर 


पंचसिद्धांतिका 


भारतीय ज्योतिष के इतिहास मे वराहमिहिर-लिखित पंचसिद्धांतिका का 
विलेष महत्त्व हे, क्योकि इस अकेले ग्रंथ से पांच विभिन्न सिद्धातो का परिचय भिता 
हे, जिनमे से कु तो वराहमिहिर के समय से बहुत प्राचीन समय के थे ओौर कुछ उसी 
समय के । बहुत दिनों तक यह ग्रथ अप्राप्य था, परंतु प्रोफसर बृलर जिनको बं 
की सरकार ने संस्कृत हस्तलिखित पोथियों की खोज का काम सिपुंदं करिया था, इसकी दो 
 म्रतियां प्राप्त करने मे सफल हृए । डाक्टर थीबो ओौर महामहोपाध्याय पंडित 
सुधाकर द्विवेदी ने इसे अंग्रेजी अनुवाद ओर संस्कृत टीका सहित सन १८८९ मं 
प्रकारित क्िया। डाक्टर थीवो ने इस अनवाद के साथ एक विस्तृत भूमिका भी 
च्खीहे। नीचे दी हुई बाते अधिकतर थीषो के अनृसारहं। 

पुस्तक की मूल दोनों प्रतिय बहुत स्थानो मे अशुद्ध थीं, यहाँ तक की उनका 
अर्थं रुगाना कठिन था । अनमान से पाठ का संशोधन करके संशोधित पाठ छापा 
गया हं । परंतु कहीं-कहीं तो इस प्रकार का अन्‌मान लगाना भी कठिन हो गया । 
यदि पंचसिद्धांतिका का कोई प्राचीन भाष्य होता तो इतनी कठिनाई न होती, परतु 
दुभग्यवश कोई भी भाष्य उपल्न्धन था। 

सू्यं-सिद्धांत मे लिखा हं कि सूयं ने स्वयं उस पुस्तक मं बतायी गयी विद्या को 
मयासुर को बताया ओर उसने दूसरों को । इस प्रकार पाठकों के हूद्य में यह बात 
जम जाती हं किं उस पुस्तक मे कोई त्रुटि नहीं हौ सकती, क्योकि उसमे स्वयं सूयं 
भगवान की बतायी हुई बाते हं । इसी प्रकार अन्य सिद्धांतों में भी प्रमाणिकता 
प्राप्त करनं की कोरई-न-कोई कथा रहती हं । वराहमिहिर भी चाहते तो अपना 
सिद्धांत ही छिखते; उनके पांडित्य मे कोई भी शंका नहीं हौ । परंतु उन्होने उसके 
बदले अपने समय के पाच प्रमुखं सिद्धातो का सारांश दिया । इतिहास की द्ष्टिसे 
यह बहुत ही अच्छा हुभा । 
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कृरणम्रंय 

यद्यपि ग्रथ का नाम पंचसिद्धातिका हं, जिसमे बोध होता ह कि इसमं पाच 
सिद्धांत विये गये हे, तो भी यह करणग्रय ह ! करणग्रंथ का अथं हं काम-चलाऊ पुस्तक । 
करणग्रथों मे एेसे नियम दिये रहते है जिनसे ज्योतिष की प्रम्‌ ख गणनां चटपट हौ जाती 
है, चाहे उत्तर पूर्णतया शुद्ध होने के बदले कैव मोटे ही हिसाव से शुद्ध निकले । 
सिद्धात-ग्रथो मे नियमों के सिद्धांत दिये रते हं ओर एसे नियम दिये रहते हं जिनसे 
उत्तर यथासंभव शुद्ध निकले, चाहे उन्हें निकालने मं बहुत अधिक समय क्यों न गे । 
परंतु पचसिद्धांतिका मे कई स्थानों म एसे विषय भी ह जो साधारणतः करणम्ंथों मं 
नहीं रहते, केवल सिद्धांतों मं रहते ह । 


विवादग्रस्त अध्याय 


पंचसिद्धातिका मे पतामह, वासिष्ठ, रोमक, पौलिश ओर सौर (सूर्य) इन पांच 
सिद्धातो का सारांश दिथा गया हौ । वराहमिहिर ने यह भी छिख दिया हं किइन 
सिद्धातो मं सवसे उत्तम कौौन-सा हौ ओर शेष के स्थान क्या हं । उन्होने कहा हक 
सूर्य-सिद्धांत सबसे उत्तम हँ, उसके वाद रोमक ओर पौलिश लगभग समकक्ष हें 
ओर दोष दो सिद्धांत इनसे बहुत हीन ह । पंचसिद्धातिका मे इन सिद्धांत का विस्तार 
भौ कगभग इसी क्रम मेहं । परंतु थीबो गौर सुधाकर द्विवेदी यह्‌ टीक-टीक निर्णय 
तहं कर पाये कि प्रत्येक सिद्धांत. का विस्तार पंचसिद्धांतिका मे कहां तक हे, क्योकि 
कछ अध्याय एसे हं जिनके न आरभ मेंजौरन अंत सं, या कहीं अन्यत्र, बताया गया 
हौ के किस सिद्धांत के. अनुसार वह्‌ अध्याय छिखा गया ह । अधिकांश अध्यायो 
के बारे मं कोई संदेह नहीं हौ । विवादग्रस्त अध्याय संभवतः वराहमिहिर के निजी 
हे, या संभवतः वे दो या अधिक सिद्धातो मं सवेनिष्ठ हं । 


सुयं-सिद्धात 


मूर्थ-सिद्धांत नामक श्रय हमे अलग से भी उपटन्ध हे ओर इस ग्रंथ का सारांश 
पंचसिद्धातिकामं मीहे । तुलना करने पे पता चरता हं कि दोनों में बहुत अंतर हं । 


ठेसा जान पडता ह किं पुराने सूरयं-सिद्धांत में, जो वराहमिहिर के समय में प्रचित ` 


थ पीके से संशोधन कर दिये गये ह, जिनका उदेश्य यह था कि सूय, चंद्रमा, आदि, के 
भगण (चक्कर र्गाने का काल) वेध-प्राप्त (अर्थात आंख से देखे गये या यंन से 
नापे गये) मानों के यथासंभव निकट आ जायं । संशोधित सूर्यं-सिद्धात पुरानं 
ग्रथ ते अधिक शुद्ध फर देता हे, इसमें संदेह नहीं । इस संशोधित सूर्य-सिद्धांत को 
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हम आधुनिक सूथं-सिद्धांत कहा करेंगे, यद्यपि संशोधन हुए लगभग १००० वषं हो गये 
हं । कर्द बातों के सूष््म विवेचन से थीबो ओर सुधाकर द्विवेदी इस निर्णय पर पहुचे 
किं वराहमिहिर नं अपने समय मे प्रचलित सूयं-सिद्धांत का सच्चा सारांश दिथा ह; 
उसमं कोई मनमाना परिवतंन नहीं किथा हं । इससे उनको विश्वास हो गथा कि 
अन्य चार सिद्धातो का सारांश भी वराहमिहिर ने बिना कोई महतत्वपूणं परिवतेन 
कियेदही दिया होगा 

` सिद्धात्‌ म्यो मे कलियुग के आरंभ से गणना करने की परिपाटी हं । आधू- 
निक सूयं -सिद्धांत मे दी हुई बातों के अनृसार हम कलियृग के आरंभ की गणना 
कर सकते हं । इस प्रकार कछियुग का आरंभ ३१०२ ईसघी पूवं की १८वीं फरवरी 
के प्रारभ वाली अधेरात्रि पर होना हरता ह । सिद्धांतों मे यह्‌ भी बताया जाता ह 
कि कलियुग के आरभ मे सूं, चंद्रमा, मंगल, वृध आदि ग्रह्‌, राह ओौर वसंत विषुव 
कावेयास्थानथा; यह.भी दिया रहताहे किएक यृग मे कितने वषं ओर कितने 
अहोरात्र होते हं, चंद्मा कितना चक्कर लगाता ह, मंगल कितना; इत्यादि । इस 
प्रकार सूयं आदि पिडका कोणीय वेग ज्ञात रहता ह, उनकी प्रारंभिक स्थिति ज्ञात रहती 
हं ओर यह भी ज्ञात रहता हं कि कलियुग के आरभ से इष्ट समय तकं कितने दिन 
बीतेह। इसलिए सरल अंकगणित से ज्ञात किथा जा सकता ह किं इष्ट समय पर 
उस विड कौ स्थिति व्या ह, अर्थात च्लते-क्लते अपने आकाशीय मागं मे वह पिड 
कहं पहुंचा होगा । | | 
बी गणनां | 

थोड़ा विचार करने .से पाट सुगमता से देख सकता हु कि ऊपर की रीति मँ 


 बहुत-सा परिश्रम बेकार करना पड़ता हं । पिड ने जितने समूचे चक्कर र्गा चये 


हं उनसे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं रहता । इसरिए कलियुग के आरंभ से गणना 
करने के बदले क्यो न किसी निकटतर क्षण से गणना आरंभ की जाय ? उदाह्रणतः, 
यह भी तो संभव हं कि हम किसी सुविधाजनक दिनांक को चन छे, उस दिन किसी 
सुविधाजनक क्षण को चुन छ ओर सब आवश्यक आकाशीय पिडों की स्थितियों की 


गणना उस क्षण के ल्िएकरले। यह्‌काम बस एक बार करना पड़गा। फिर 


यह्‌ देखे कि चुने क्षण से इष्ट क्षणः तके (आज स्थिति जाननी हो तो आज तक } कितने 
दिन बीते ह । फिर, पिडका कोणीय वेग ज्ञात हौ ही, अर्थात यह्‌ ज्ञात हं किएक 


दिन मे वह कितना अंश (कितना डिगरी) चलता । इस प्रकार हम गणना कर 
सकते हं किं इष्टक्षण पर पिंड कौ स्थिति क्या होगी । इस गणना मे विशेष सुविधा 


यह हं कि चुने हुए प्रारंभिक क्षण से इष्ट क्षण तक थोड़े ही दिन बीते रहेगे (कुछ सौ या 
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कुछ हजार दिन) ओर इसलिए यदि पिं की देनिक गति में थोडी-बहूत्‌ त्रुटि भी 
रहेगी तो इष्ट क्षण पर्‌ गणना द्वारा प्राप्त स्थिति मे उपेक्षणीय ही अंतर पड़गा । 
पाठकं सुगमता से समज्ञ सकता हं किं जब कलियुग के आरभ से गणना की जाती ह्‌ 
तो तज से आज तक के दिनों की संख्या, जिसे ज्योतिष मे अहर्गण कहते हं, बहुत ही 
बडी हो जाती ह, ओर पिड मे तनिक-सी भी व्रूटि रहने से पिड की इष्टकाक्किं स्थिति 
मे भनुपेक्षणीय अशुद्धि आ जाती हं । | 

करणग्रथों मे टीक वही काम किया जाताहं जौ ऊपर बताया गया हे : एक 
कषण च॒न च्या जाता हं जो इष्ट समय के पर्याप्त निकट रहता हं ओर तभी से गणना 
की जाती हौ । वस्तुतः, कुछ रोग इसी बात को करणग्रथ का मुष्य क्ल समने 
ह । उनके विचार मे वह ग्रथ सिति ह जिसमें कलियुग के आरंभ से गणना हो ओर 
वह करणग्रथ ह जिसमें किसी निकटस्थ विशिष्ट काल से गणना हो" । यह्‌ विरिष्ट 
काल (जिसे हम आदिकाल कहे) ग्र॑थकार को रुचि के अनसार ग्रंथ आरंभ करने का 
दिन होवा हे, या ग्रंथकार का जन्म दिन होता है, या उस समय के राजा के राजगदी 
पाने का दिन होता है, या इसी प्रकार का कोई महतत्वपुणं अवसर चुना जाता ह । 
इसलिए आदिकाल ज्ञात होने से प्रथ के रचनाकाल का भौ अनुमान रुग जाता हं । 
पंचसिद्धातिका के आदिकाल पर विचार नीचे किया जायगा । 


पितामह-सिद्धात 


पंचसिद्धातिका का बारहवा अध्याय पितामहे-सिद्धांत का सारांश देता हे। इस 
अध्याय मे कुल पाँच इलोक हें । प्रथम तीन का अथं नीचे दिया जाता ह, जिसमे 
पंचसिद्धंतिका की लैटी का नमूना मिल जायगा -- 

१. पितामह के अनसार रवि ओौर दाशि का युग पाच वषं का होता हं । 
तीस महीने मे एक जधिमास हौता हे ओर बासट दिनों में एक तिथि काक्षय 
होता ह । 

२. शरद काल (शको के राजा के अनुसार च्टने वाले वष) से २घटा द्‌ 
ओर उसे पाच से भाग दो। जो शेष बचे उससे अहगंण बनाओ , ओर वहं ( अहगेण ) 
माघ शक्ल पक्ष से आरंभ होगा । 


\ कुछ लोग कलियुग से गणना करने वाले ग्रंथों को तंत्र कहते हं, ओर 


केवल उन श्रयो को सिद्धांत कहते हे जिनमे कल्प के आदि से गणना कौ जातौ हं, 
परंतु अधिकांश लेग सिद्धांत ओौर तंत्र को पर्यायवाची समभते हे । 





ध्रुव का मागं 
तारो के सपक्ष ध्रुव धीरे-धीरे वृत्ता- 
कार मागेमे चल्ताह्‌ ओर एक चक्कर 
लगभग २६००० वर्षो मं लगाता हे । 
जब ध्रुव किसी + रे के पास पहुंच जाता 
हं तो बह तारा ध्रूव-तारा कहलाता हं । 
वतमान ओर सन २७८० ई० पूण्के 
ध्रव-तारो की स्थितियों पर घ्यान ३। 
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वराहमिहिर १०५ 


३. यदि अहगंण मे उसी का एकसठ्वां भाग नोड़ दिया जाय तो योगफल 
तिथियाँ बताथेगा 1 यदि अहगंणको ९ सेगृणा किया जाय ओौर गृणनफल को १२२ 
से भाग दिया जाय तौ फल सूर्यं का नक्षत्र बतायेगा । अहर्गणको ७ से गुणा करो, 
फिर ६१०सेमगदोओौर फल को (अहर्गणे) घटाओ। फल चंद्रमा का नक्षत्र 
होगा, जो धनिष्ठा के आरम्भ से भिना जायगा । 

उपर के अनुवाद मे बहुतसे शब्द आ ग्ये ह जो मृल संस्कृत में नहीं 
हं । मृ पाट तो बहुत ही संक्षिप्त ह । उदाहरणतः तीसरा श्लोक इस 
प्रकार ह' ।-- 

सेकषष्टचंशे गणे तिथिभंमाकं नवाहतेऽक्ष्यकं : । 
दिग्रभगेः सप्तभिरूनं शश्शिभं धनिष्ठाद्यम्‌ ।३।। 

पचंसिद्धांतिका मे १८ अव्याय हं ओौर कु ४४२ शलोक हे । 

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट हं क्रि पंतामह-सिद्धात मं वेदांग-ज्योतिष की तरह 
पाचि वषंका युगथा। अन्य बातों मे भी यह वेदांग-ज्योततिष से भिर्ता-ज्‌लता 
हे । वषं म महत्तम दिनमान १८ मुहूतं माना गया हे ओौर रघृतम दिनमान 
१२ मूहृतं । | 
रोमक-सिद्धांत 


पंचसिद्धांतिका के प्रथम अध्याय के पद्रहवें श्लोक म रोमक-सिद्धांत के युग 
का संक्षिप्त वणेन ह । यह यूग भी सूयं गौर चंद्रमा का युग कहा गया हे, परंतु इसमें 
२८५० वषं ह । कहा गथा ह कि एक युग मं १०५० अधिमास होते हं ओौर 
१६५४७ क्षय तिथियाँ । यदि हम इन संख्याओं को १५० से भागदेदेतो रोमके- 
सिद्धांत के अनुसार १९ वषे में ठीक-टीक ७ अधिमास! होते हं। ये संख्याएँ ठीकवे 
ही हे जिनका प्रचार प्रसिद्ध यवन ज्योतिषी मेटन ने लगभग ४३० ई० पु० 
मे--वराहमिर्हिर के समय से लगभग एकं हजार वषं पहले--किया था । रोमक- 
सिद्धांद के कर्ता ने १९ वषंकायुगन मानकर २८५० वर्षो का युग इस्लिप्‌ छया कि 
युग में केवर वर्षो ओर मासौ की ही संष्याएें पूणं संख्याएँ न हों, दिनों की संख्या भी 
पूणं संख्या हो । रोमक-सिद्धात मं दी हई बातों के जधार पर गणना करने से पता 
चरता ह कि उसके कर्ता के अनुसार वषे कामान 

३६५ दिन ५ घंटा ५५ मिनट १२ सेकंड 


^ यह्‌ संशोधित षाठ हं । 
इति° ८ 
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था। आधुनिक ज्योतिष के अन्‌ सार वषे' मं लगभग ३६५ दिन ५ घंटा ४८ मिनट 
४६ सेकंड होता हं । रोमक का वर्षमान ठीक वही हं जो यवन ज्योतिषी हिपाकंस 
काथाः। | 

कु अन्य बातो मे भी रोमक-सिद्धांत जौर यवन ( अर्थात ग्रीस देश के) ज्योतिष 
मे समानता है, परंतु कई बातों में विभिच्तता भी हं । 
रोमक-सिद्धात का छेखक 


 सेमक-सिद्धात को श्रीषेणने छिलाथा। परंतु थीबो कामतर्हं कि श्रीषेण 

ने कोई सौरिक पुस्तक नहीं छिखी थी । उसने किसी पृराने रोमक-सिद्धांत को 
केवल नवीन रूप दिया था । ब्रह्मगुप्त ने अपने स्फुट-सिद्धातमं श्रीषेणकेनामका 
कई बार उल्केख किया ह ओर इन स्थानों पर टीका करते समय ब्रह्मगुप्त के टीकाकार 
ने स्पष्ट रूपसे ओौर कई बार लिखा ह कि रोमक-सिद्धांत का लेखक श्रीषेण था । 
परंतु थीवो ने स्फुट-सिद्धांत के पाठ का कृ संशोधन करके निम्न अर्थं लगाया ह्‌ : 

“श्रीषेण, विष्णुचंद्र, प्रयुम्न, आर्यभट, लाट ओर सिह को ग्रहणादि विषयों पर 
बातें एक्‌ दूसरे के विपरीत होने से यह प्रति दिवस सिद्धहेकिवे अज्ञानीहं। (इस 
अध्याय क पूर्वगामी खंड मे) मेने जो दूषण आयंभट के संबंघ मे बताये हं वे थोड़े 
हेर-फेर से पूर्वोक्त सभी आचार्यो पर लागू हे। परंतु मे श्रीषेण बादि पर कु ओर 
आलोचना करता हूं ॥' ` “लाट से श्रीषेण ने सूर्यं ओर चंद्रमा की मध्य गतिया लीं, 
च्ोच्च ओौर पात भी लिया, फिर मंगल, ब ध-शी घ्र, वृहस्पति, श्‌्र-शीघ्र ओर शनि 
की गतिं भी लीं, वसिष्ठ से व्यतीते वर्षो की संख्या जौर्‌ यगो का भगण लिया; 
आर्यभट से मंदोच्च, परिधि जौर पात संबंधी नियम लिये ओरं ग्रहं की स्पष्ट गतियां 
भी; ओौर इस प्रकार रत्नों की ढेर रोमक कौ श्रषेण ने गूदड़ बना डाला \ ` 
गोमक-सिद्धांत का काल 

पंचसिद्धातिकाः मे दिये हुए रोमक-सिद्धांत के अनुसार अहगेण बनाने के लिए 
यह आदेशं हँ किं शेकं वषं से ४२७ घटाया जाय्‌ । इसका अथं यह्‌ ह्‌ कि शक ४२७ 
आदिकाल माना गया हौ जहाँ से अह्ण अदि की गणना आरभं की गयी हं । 
इसक्िए शक ४२७ को ही छोग वराहमिहिर का समय मानते हं । अलबीरूनौ र 
भी इसी को पंचसिद्धंतिका का समय माना हं । डाक्टर कनं का मत हुं 


\ यह सायन वं का मान हं ; सायन वषं वहु वषं है जो ऋतुओं के अनुसार चलता हं । 
२ हिपाकंस का काल सन १४६-१२७ ई० प° के लगभग था । 
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कि शक ४२७ (= सन्‌ ५०५ ईसवी) वराहमिहिर के जन्म का वषं हं । उसका 
देहांत शक ५०९ मे हुआ, एेसा आमराज ने छिदा हे, ओौर दोनों मे सामंजस्य ह्‌ । 
यह भी विचार योग्य हं किं आयंभट करा जन्म शक ३९८मे हुआ था ओर्‌ उषे अपनी 
पुस्तकं आयेभटीय की रचना शक ४२१ मे की धी। आयेमट का उल्छेखं 
पचसिद्धातिकामंहं। इसि इतना तो प्रत्यक्ष ह कि पंचरसिद्धतिका शक ४२१ 
के वर्षो बाद छिखी गयी होगी । 

प्रन यह उस्ता हं कि शक ४२७ स्वथं रोमक-सिद्धांत का ही आदिकालकतो 
नहीं था। परंतु बात एसी नहीं जान पडती । एकं तो वराहमिहिर ने बहुत अर्वा 
चीन सिद्धांत को पर्याप्त प्रामाणिक न्ह माना होगा; दूसरे, ब्रदागप्त के स्पुट- 
सिद्धांत मे लाटदेवे का नाम अया हं, जिसे श्रौषेण ने सूपे, चंद्रमा आदि को गतिया 
लीं । वराहमिहिर नँ स्वपं अध्याय १५, इलोक १८ मं ल्वा हं : “लाटाचायं 
ने कहा हं कि यवनपुर के सूर्यास्त से अहगंण की गणना की जाती ह" इसे स्पष्ट 
ह किं लाटाचायं अवदय थे ओर वे श्रीषेग से पर्याप्त पहले रहे होगे, अन्यया श्रीषण 
को नवीन सिद्धांत छिखने की आवश्यकता ही नहीं रहती । इन सव वातो से यही 
अनुमान किथा जाता हं किं रोमक-सिद्धात ओर भी पुराना रहा होगा, ओर शक ४२७ 
रोमक-सिद्धात का निजी आदिकाल नहीं हे, इमे वराहमिहिर ने चूनाहोगा। ` ` 

पंचसिद्धांतिका मे रोमक-सिद्धात के अतिरिक्त रोमक देश का भौ नामं.आया 
हे; यवनपुर, थवनाचायं यादि शब्द भौ आये । यवनपुर का देशांतर भी दिणाहं, 
जिसमे पता चलता ह कि यवनपुर अचेत्जँडिया' नामक नगर रहा होगा । . फिर, 
जैसा ऊपर वताया गथा ह, रोभक-सिद्धांत के मख्य स्यिरांकवे ही थे जो यवन ज्योतिष 


' सन ३३२ ई० एू० में इत नगर को नींव अलेग्जञेडर महान (सिकंदर) ने डालो 
थी ओर अब यह्‌ मिलन देश (ईजिष्ड) का प्रमुख नौकाशशय (बंदरगाह) हे । नींव पड़ने के 
सौ वं के भोतर हो यह बहुतबड़ा जहर हो गया था! यह यूरोप, तथा अरब ओर 
भारतवषं के बोच वाणिज्य काकंद्रथा। यहाँ षर यवनो का सबसे बड़ा विश्व 
विद्यालय था \ परंतु सन ८० ई० पू० मे यह रोमन लोगों के हाय में चला गया । 
ओंगस्टस सीर के काल भं इसकी जनसंख्या ३ लाख थौ । सन ६१६ मं इस पर 
अरब वालों का अधिकार हो गा । अरब सेनापति 'अस्न ने अपने नरेश को अदेक्जे- 
टिया जीतने पर लिखा था कि यहाँ (“४१००० सहल, ४१००० स्नानागार, १२००० 
देख बेचने बाले, १२,००० माली, ४०,००० यहुदो जो कर देते ह ओर ४०० नाट्य- 


लाए हे" । पृष्ठ ११८ पर इस नगर कौ स्थिति दिखापो गयो हं । 
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मे प्रचक्ितिथे।! इन सव बातों से स्पष्ट हो जाताह कि रौमक-सिद्धात यवन ज्योतिष 
पर आध्रित था । + 
पुलिश-सिद्धात 

पंचसिद्धातिका की प्राप्य प्रतियों मे उस इलोकं का पाठ जिसमे प्‌लिद-सिद्धात 
के अनसार अहर्गेण बनाने का नियम हं इतना अलुद्धं था किं थीबो ओर सुधाकर 
ठीकं से उसका अर्थ न लगा सके । परंतु इपरमे एक स्थान पर्‌ ९४६ कीसंख्याहं 
(ऋतु सप्त नब भक्तः) ; अवद्य ही यह्‌ उन दिनों की संख्या होगी जिसके पडचात 
एक अधिमास पड़ता ह । इसी प्रकार ६३ (त्रिच्छतु) संभवतः उन दिनों की संख्याहं 
जसके पदवात एक तिथि का क्षय होता हे । जान पड़ता ह कि पुखिदा-सिद्धात ने 
किसी बड़े युग को लेकर उसमे कुल अधिमासो ओर क्षय तिथियों को बताने की रीति 
को नहीं अपनाया । उसने यही बताकर काम चला लिया कि किंतने-कितनं दिनों 
पर अधिमास पडता ह या क्षय तिथि पडती ह । पुलिकष-सिरढधात मे वषं ३६५ दिन 
६ घंटा १२ मिनट का मानागयाथा। | 

पुलि-सिद्धांत मं ग्रहणो कौ गणना के किए भी नियम दिषे गये ह, परंतु 
वे सूर्य सिद्धांत ओौर रोमक-सिद्धांत के नियमों की अपेक्षा बहुत स्थूरं ह । गणना की 
सुविधा के लिए सन्निकट मानौ ओौर सच्चिकट नियमों से काम चलाया गयाहं । पुलिश- 
सिद्धांत मे उज्जयिनी (उज्जेन) ओौर काली (बनारस) से थवनपुर का देशान्तर 
दिया हे, जिसमे स्पष्ट हो जाता हं किं यवनपुर अखेक्ँड्या ही रहा होगा । 

पुलिशा-सिद्धांत नामकग्रंय का उल्लेख भदोत्पल ने वराहमिहिर ऊँ बृहत्संहिता 
की टीका में ओर पृथ्‌दक स्वामी ने ब्रह्मगुप्त के स्फुट-सिद्धात की टीकामेंकियाहं। 
परंतु इन दोनों टीकाकारो नं जिस पुकिश-सिद्धांत का उल्केख किया ह वह कोई ओर 
ही ग्र॑य रहा होगा, क्योकि उसमे एक महायुग था जिसमें वर्षो, मासो, दिनो, ओर 
ग्रहो के भगणो की संख्या पूणं संख्यं थीं । उसमें वषमान ३६५ दिन ६ घंटे १२ 
मिनट ३६ सेकंड था, जो वराहमिहिर मं उल्किखित पुलिश-रिद्धांत से भिन्न हं । 


वसिष्ठ-सिद्धात ं 


वसिष्ठ-सिद्धांत (या वासिष्ठ सिद्धांत) बहुत संक्षेप मेही पंचसिद्धांतिका मं 
दिया गया हं \ यह्‌ बहुत-कृख पितामह-सिद्धांत की तरद्‌ हं, परंतु उससे करई बातों 
मे अधिक बुद्ध हं । वराहमिहिर ने स्वथं इस सिद्धांत ओर पितामह्‌-सिद्धांत को 


निम्नतम श्रेणी का माना ह । पितामह-सिद्धांत की तरह वसिष्ठ-सिद्धांत मं भी माना 
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गया ह कि जब दिन बदुने लगता हं तो प्रति दिन बरार वद्धि होती हं (जौ अशुद्ध ह्‌, 
या बहूतस्यछ है ) , परंतु लघृतम ओर महत्तम दिनं के मान पितामह-सिद्धांत के मानों 
से भिन्न हं। 

वसिष्ठ-सिद्धात मे राशियों की चर्चहं। क्म मभीहं, जो बताताहं कि 
रविमागं का कौन-सा भाग पूर्वीय क्षितिज से लगा हुजा हे । परंतु सूयं, चंद्रमा, आदि, 
की मध्यक ओर स्पष्ट गतियो मे भेद का ज्ञान इस सिद्धांत के कर्ताकोन था। 
इसछिए वसिष्ट-सिद्धांत की गिनती उत्त श्रेणी मे नहीं की जा सकती जिसमे सूर्थ-सिद्धात 
आदिहं। 

ब्रह्मगुप्त के स्फुट-सिद्धांत मं विष्ण्‌ चंद्र के छिखं वसिष्ठ-सिद्धति का उत्केख 
है, परंतु वहां अथं यह जान पड़ता हं कि जसे श्रीषेण ने रोभक-सिद्धात को गदड 
बना दिया वैसे ही विष्णुचंद्र न वसिष्ठ-सिद्धांत को। ब्रद्मपुत्र तथा वराहमिहिर 
के एक-दो संकेतो से एेमा जान पड़ता हं किं वसिष्ठ-सिद्धांत की रचना विंजयानंदिन 
ने की थी, यद्यपि यह बात स्पष्ट कूप से नहीं कही गयी ह्‌ । 

वत्तंमान समय मेँ जो ग्रथ घ्‌ वसिष्ठ-सिद्धांत कै नाम से छपता हं उसका 
कोई सं बंध पंचसिद्धातिका के वसिष्ठ-सिद्धांत से नहीं दिखायी पडता । 


सूय-सिद्धांत 

पंचसिद्धातिका के सूर्थ-सिद्धांत की चर्चा आधृनिक धूर्य-सिद्धात के संबंध मं 
की जायगी । 
तुलना 


पंचसिद्धातिका के पाँच सिद्धांतों की तुलना से स्पष्ट पता चरता हं कि किस 
प्रकार भारतीय-ज्योतिष धीरे-धीरे विकसित होकर सुरथ॑-सिद्धांत के ज्योतिष में 
परिवतित हआ । पित्तामह-सिद्धंत वेदाग-उ्योतिष, गग-संहिता, सूपे प्जञम्ति आदि 
की जातिकाथा। इत सब प्रथो में पाँच व्षंकायुगथा; सूयं, आदि आक्राञीय 
पिड सदा समान वेग से चरते हुए माने जाते थे ओौर दिनि समान रूप से बदृता हुआ 
मानाजाताथा। सूर्थं ओौर चंद्रमा की स्थिति साधारणतः नक्षत्रों से बता्यी जाती 
थी। उत्तरायण का आरंभ तव माना जाता था जब सूं धनिष्ठा के आदि 
विदु पर रहता था। वराहमिहिर की पंचसिद्धातिका मं पितामह-सिद्धांत के 
अनुसार पंचवर्षीय यृग की गणना करने मे शक २ से आरंभ करने को कठा गया हं । 
इन प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों की एक-दो विशेषताएँ पीठे के सभी प्रथो मं 
अपनायी गयीं । एक तो यग का महत्व । सभी सिद्धात-प्रंयो मे युग का प्रयोग 
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किया गया । युग बे होते गये, परंतु उनका तिरस्कार किसी ने नहीं किया, 
यद्यपि एसा करना संभव था । करण-ग्रथों के रचयिताओं ने अवद्य इसका तिरस्कार 
किया। दूसरी बात थी तिथियों का प्रयोग । यह तौ आजं तक चालू हं। अन्य 
किसी देक मे तिथियों का प्रयोग नहीं होता । 

वसिष्ट-सिद्धांत पितामह.सिद्धांत से अधिक विकसित था, परंतु सूय-सिद्धंत 
से बहुत निम्न कोटि काथा। 

दोष तीन सिद्धांत-पौलिक्ष, रोमक ओर सौर-तीनों बहुत कुछ एक तरह 
के थे। इन तीनों मे उन विषयों का समावेश था जो नवीन भारतीय ज्योतिष के 
द्योतक थे । इन सव में सूयं ओर चंद्रमा की स्पष्ट गतियो की भी चर्चा हं, अथति 
उनकी स्थिति केवल यह मान कर नहीं निकारी गयी हं कि वे सदा समान कोणीय 
वेग से चलते हँ; यह भी बताया गया ह कि उनका कोणीय वेग समानवेगसे 
कितना अधिक यान्यन कब रहता हं । पौलिश जौर रोमक सिद्धातो में अधिकं 
सादृश्य हं । सूर्य-सिद्धांत इन दोनों से अधिक विकसित हं, अधिकं शुद्ध ओर अधिक 
परिपूर्णं हं । सूयं -सिद्धात में प्रहण-गणना के नियम पूणं ओर पर्याप्त हं ; उनकी 
तुलना मं रोमक-सिद्धांत के नियम बहत कम भौर स्थूल हं, ओौर पौलिश सिद्धांत के 
नियम तो ओर भी स्थूल हं । 

ग्रीष्म अयनांत पहले आदरेषा के मध्यमे होता था ओर वराहमिहिर के समय 
मेपुनवसु के आरंभ मे। ये बाते वराहमिहिर को ज्ञात थीं, क्योकि पंचसिद्धातिका मं 
दोनों की चर्वा ह, परंतु उसने कोई बात एसी नहीं छिखी हं जिससे पता चले कि उसनं 
इसका कारण समज्ञ लिया था कि वसंत विषुव तारों के सापेक्ष पीछे-मंह्‌ वेय खिस- 
कता रहता ह्‌ । 


यवन ज्योतिष से संब॑ध 
 . पौलिश गौर रोमक सिद्धातो के नामों से ही संदेह होता हं कि इनका संबंध यवन 


ज्योतिष से था। इन दोनों मे वषं का मान वह्‌ हं जो सायन वषंकाहं (नाक्षत्र 
वषं का नहीं, जो सूर्य-सिद्धांत मेह )* 1 एकं मे जहर्गेण की गणना यवनपुर के थाम्यो- 


! सायन वषं वह हे जिसका आरंभ सदा एक ही ऋतु मे पड़ता हं, चाहे 
हजारों वषं क्यों न बीत जायं । नाक्षत्र वषं वह हं जिसका आरंभ सूयं के सदा 
किसी विदेष तारे के पास पटूचने पर होता हं । अयन के कारण दोनों मं 
लगभग २० मिनट का अन्तर हं । 
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तरसेकीगयीहं रौर दूसरे मं यवनपुर ते उज्जयनी का देशात दिया गया हं । 
दोनों में वे नवीन बातं हं जो यवन ज्योतिष मे थीं, परंतु वेदांगज्योतिष, पितामह- 
सिद्धांत रौर वसिष्ठ-सिद्धात मे नहीं थीं । इससे धारणा होती हं कि नवीन भारतीय 
जयोतिष यवन ज्योतिष पर आध(रिति था । परंतु जब इसकी खोज की जाती हं 
कि किस विश्लेष यवन पुस्तक या यवन आचाय से भारतीयों ने अपना ज्ञान प्रप्ति किया 
तो बडी कठिनाई पडती हं । यवन ओर नवीन भारतीय ज्योतिष मे सादृश्य होते 
हुए भी पर्याप्त विभिच्तता हौ । एसा जान पड़ता ह कि भारत मे यवनं ज्योतिषियो 
का ज्ञान हिपाकंस के वाद ओर टौल्मी" के पहके आया, संभवतः थोडी-थोडी 
मात्रा मेः ओर कई बार, शौर भारतीय ज्योतिषि ने इस ज्ञान को अपने निजी 
विवेचन ओर खोज से अपने विदोष सचि मं गाल लिया ओौर फिर वे उसकी उन्नति 
करते रहे । सूपं संत मं कई बाते एसी हे जो विजञेष महत्त्व की हं ओर यवन 
ज्योतिष में नहीं मिक्तीं 1 ॑ 

वराहमिहिर ने आयेभट के सिद्धांत का सारांश अपनी पंच सिद्धांतिका मं नहीं 
दिया इससे समद्चा जा सकता हौ कि उसके समयमे आ। यंभट का प्रथ इतना 
प्राचीन नहीं समन्चा जाता था जितना रोमक-सिद्धांत या सूर्य-सिद्धात । आर्यभटीय 
के नियम सूपे-सिद्धांत के नियमं से मिलते-ज्ते हं । वस्तुतः सूर्थ-सिद्धांत के निय मो. 
को अधिक शुद्ध करने की चेष्टा भी आर्यभट ने की थी, परंतु बतंमान सूर्य -सिद्धांव 
आर्यमटीय से अधिक शुद्ध हं, जसा एकं अन्यं अध्वान मे विस्तार से दिश्वाया 
गया हं । ॑ 
तरैटोक्य-संस्थान | 

पंचसिद्धांतिका मं त्रैलोक्य-संस्थान नाम का तेरहवाँ अध्याय ह जो पूर्वोक्त 
सिद्धातो मसे किसी का नहीं जानं पडत।। संभवतः यह्‌ अध्याय वराहमिहिर 
की स्वतंत्र रचना हं । इसमें विर्व की रचना तथा कृं फुर वातं बतायी गयी हं । 
वराहमिहिर ने इस अध्याय के पहले इछोक में बताया हं किः 

पंचमहाभूतमयस्तारागणपञ्जरे महीगोलः । 
वेऽयस्कान्तान्तःस्थो लोह इवावस्थितां वृतः ॥ 

अर्य--पंचभृत से बनी पृथ्वी का गोल तास के पंजर (ख्ठरी) में उसी प्रकार 

स्थित हौ जिस प्रकार चूंधेकौं के बीच लोहा । 


^ आगामी अध्थाय देखें । 
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इस प्रकार वराहमिहिर जानता था कि पृथ्वी किसी अन्य नस्तु पर 
टिकी नहींहं। अंतरिक्मंचारोंओरसे बेलागह। उसने यहभीलिखाह' कि 
त्ते मनृष्ों के देश मे अग्निरिखा वाय में उपर उटती हं ओौर फेंके जानें 
पर भारी वस्तु पृथ्वी पर गिरती ह, उसी प्रकार उल्टी र, असुरोंकेदेशमं 
भी, होता ह्‌ । 

परतु पृथ्वी के अक्ष-भ्रमणके संमंवे मे वराहमिहिर की राय आधुनिक मत 
के विरुद थी। उसने च्िखाहं कि कुछ लोग कहते हं किं पृथ्वी भ्रमण करती 
हं, परंतु थदि एेसा होता तो चीर तथा अन्य पक्षी आकाश से अपने घोसले मे न लौट 
सकते । ओौर फिर, यदि पृथ्वी वस्तुतः एक दिन में एक चकर लगाती तौ ध्वजा 
आदि पृथ्वीके वेग के कारण पदिचम की ओर फहराते रहते । ओर यदि कई 
कट करि पृथ्वी धीरे-धीरे घूमती हं तो फिर (एक दिन मं एक वार) वह कंसे घूम 
लेती हू ?२ 


` पंचसि० १३।४। 

` पचसि० १३।६-७ । ` | 

^ कुछ पाठकों को आजमी शंकाहो सकती हं कि वस्तुतः क्या बात हं कि चौल 
आदि ऊपर उड़ जाने पर पीछे नहीं हूर जाते । इस शंका का समाधान इस प्रकार 
हो जाता हं कि रेलगाड़ी के डिष्बे मे बेठकर गेंद सीधा ऊपर उदछालने से गेद अंत मे सीधा 
नौचेहौ तो गिरता है; वह पौषे थोड़ेही द्ट जाता हं। कारण यहहं कि उदा 
लते समय गेंदमे वहुवेगभीथा जो रेलगाड़ोमभं था ओौर यह वेग बराबर बना 
रहता हे, इसलिए गेद पोछे नहीं छूटत। ! रेलगाड़ी मं बेठे व्यवित को जान पड़ता 
हं कि गेंद सौधे ऊपर गथा ओर सीधे नीचे गिरा; परंतु भूमि पर स्थित व्यक्ति को 
वही गेंद वक्त मेँ चलता दिखप्यो पड़ेगा । वह देखगा कि यात्री के हाथ से फक जाने 
पर गेंद वक्र में चल कर फिर यात्री के नवीन स्थिति मं जा पहुंचता हं । वराहमिहिर 
ओर साधारण ाठकके हृदयका श्रम इस बात पर आधितहं किवे समक्षते हं कि 
वेग को बनाये रखने के किए दल लगाने कौ आवश्यकता हं, परंतु आधृनिक गति- 
विज्ञान कहता ह कि “श्रव्येक विड अपनो विश्नामावस्था मं पड़ा रहता हं, या सरल 
रेखा में समवेग से चलता रहता हं; ओर केवल तभी वहं अपनो विश्रामाचस्था या 
समवेग से सरल रेखा भे चलने कौ अवस्था को छोडता हं जब वह बाहर से लगे बल 
द्वार प्रेरित होता हं 1 (देखं गोरखप्रसाद ओर हरिश्चन्द्र गुप्त : गतिचिज्ञान, 
अध्याय ४) । 








वराहमिहिर ११३. 


जनिय का मत था कि आकडा मेदोसूयं होते हे, दो चन्द्रमा होते हं । 
इस पर वराहमिहिर का कहना ह कि यदि, जंसा अहत नं कहा ह, दो सूयं ओरदो 
चंद्रमा ह्येते जो पारी-पारी से उदित होते हे, तो यहं कंसे होता हं कि सूयंसे ध्रुव 
तक ज॒ने वाली रेवा (जो उस पर स्थित तारों के कारण सूं के उस्त होन पर भी 
दिखायी देती ह ) एक दिन मे चवकर कगा लेती हं ? | । 

चद्रमा मे कलाएं क्यों दिखायी पडती ह्‌ इसका सच्चा कारम वराहमिहिर 
कोज्ञातथा। लिखाप्हं: जेसे-जेसे प्रति दिन चंद्रमा का स्थान सूये के सपिक्ष 
बदलता हू तंसे-तंसे उसका प्रकामय भाग बढ़ता जाता ह, ठीक उसी तरह्‌ जसे अप- 
राह्न मे घड़ का परिचम भाग अधिकाधिक प्रकारित होता जाता हं । 
ज्योतिष यंत्र 

वराहमिहिर क समय मे जच्छे ज्यौतिष यंतो का अभावथा। शक (अर्थात 

संडा या तिरा डंडः) बहृत कामम आताथा। चल्लिाहंकिऋजु (सौधे) रक 
कीजडपर आंख लगाकर शंकु को इस प्रकार तिरछा कैरो किडशाकुका अग्रः 
आंख, ओर घ्रुव-तारा, तीनों एक रेखा मे आ जायें । “तब (शंकु के अग्र 
से आंख द्रारा खींचे गये समतल पर डाला गया) रंव अक्षांशकी ज्याहं । 
एदे प्रयोगो से खत विश्वसनीय रीति से भूकद्र या समस्त पृथ्वी को नापते हु, 
जैसे लवण मिटे थोडे-से जल से छ्वण का स्वादजाना जा सक्ताह*। एसे शक्‌ 
को भास्कराचायं ने पीके यष्टियंत्र कानाम दिया (अध्याय १४ देखे) । 

परंतु वराहमिहिर न सब यत्रो का भेद खोल कर रख देना उचित न समज्ञा । 
छेदक यंत्राणि नामक चौदहवे अध्याय मे साधारण यत्रो जौर रीतियों का वणन 
देकर यह लिला ह° ; गृरु को चाहिए करि केवल स्थिरःबुद्धि रिष्यों को ये बातं 
वताये अैर शिष्य को चाहिए किं इन बातों को सीखकर अपने यंत्रं को इस प्रकार 
बनाये कि पुत्रकोभी उसकाभेदज्ञात नहो, 


^ पंचसि० १३।३७ । 


२ पंचसि० १३।३१-३४। वराहमिहिर का कहना ठीक है । दो स्थानों पर 
पूर्वोक्त रीति से शंकु हारा अक्षां नाप कर सारी पृथ्वी कौ नाप जानौ जा सकती हं । 
(देखें केखक-रचित सरल गण्ति-ज्योतिष, पृष्ठ १५७।) 
` पंचसि० १४।२८। 
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इस अध्याय मे ज्यामितीय रचनाओं ओर कंकृओ के अतिरक्त एक उन्नतांश- 
भापककाभी वर्णनहजोइसप्रकारहंः. ¦ | 
ं एसा चक्र लो जिसकी परिधि ३९० बराबर अंशो मे ब॑टी हो, जिसका व्यास 
एक हस्तह्यो शौर जो मोटाईमे जाधी अंगुली हौ। उसकी मोटाई के बीच में एकं 
स्थान परर चछ्ेद करदो। इस छोटे-से छेद द्वारा मध्याह्न पर सूर्यं की रदिमयों 








उच्नतांशमापक । 
वराहमिहिर के वणंन के अनसार खीचा गया चित्र । 


को तिरी दिशा में घुसने द) [अर एेसा प्रबंध करो किं वह रदिम पूर्वोक्त चक्र के 
कद्र से होकर जाय] । तो चक्र के निचे भाग में जितने अंश [सूयरश्मियों से प्रका- 
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दित विद्‌ ओर] चक्र-कंद्र सेख्टकायं गयं साहुल-सूत्र के! बीच पड़ते ह्‌ वे मध्याह्ल- 
सूर्यं की िरोविद-दूुरी के अंश 





नाडिका-यत्र । 
वराहमिहिर के वर्णन के अनुसार खींचा गया चित्र । 


समय नापने के लिए जल-घटी का उपयोग बताया गया हं -- 

तबि का. बरतन आधे घडे के रूप मे बनाओ ओौरपेदे मेंचेदकरो। शुद्ध जल 
से भरे बडे बरतन मे इसे रक्खो । जब यह पानी से भर उठे तौ एक नाडिका बीती 
रहेगी । पेदे का छिद्र इतना छोटा होन! चाहिए किं एक अहोरात्र (रात-दिन) 
मे यह ६० बार डंब्रे । 


वराहमिहिर की जीवनी 


वराहमिहिर ने भपने को अवंती का बताया है । जसा हम ऊपर देख चुके 
हे उसका देहान्त सन ५८७ ईसवी मे हुआ । 


१1.41. 


+ पंचसि ० १४।२१-२२। 
° पंचसि० १४।३२ । 
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वराहमिहिर को गणित-ज्योतिष की अपेक्षा फलित ज्योतिष मे अधिक रुचि थी । 
उसकी व हत्सहेता नामक पुस्तक वस्तुतः एक बड़ी-सी पोथी हं जो फलित ज्योतिष पर 
है । उसके बृहज्जातक अओैर योगयात्रा नामक ग्रंथ भी फलित ज्योतिष पर हूं । 
परंतु उसकी पंचसिद्धांतिका गणित-ज्योतिष पर हं ओर वह तत्कालीन ज्योतिष के 
ज्ञान के किए अपूर्वं सिद्ध हई हं । पंचसिद्धांतिका न होती तौ ज्योतिष-इतिहास 
का हमारा ज्ञान बहुत अधूराही रह जाता। अर्बीरूनी ने अपनं भारतवर्षे 
मं वराहमिहिर को बहुत आदर प्रदान किथा हे। चल्खिाहं कि “वराह के 
कथन सत्य पर आधित हे; परमेद्वर करे किं सभी बड़ रोग उसके आदशं का 
पालन करे ।'' 

हिन्दी-शब्दसागर मे वराहमिहिर के सम्बन्ध मे निम्न सूचन। दी गयी ट्‌-- 

““वराहमिदहिर के सम्बन्ध मं अनेक प्रकार के प्रवाद कुछ वचनो के आधार पर 
प्रचलित हे । जंसे, ज्योतिविदाभरण के एक इलोक मं कालिदास, धन्वन्तरि आदिं 
के साथ वराहमिहिर भी विक्रम की सभाके नौ रत्नों मं गिनाये गये ह । पर इन नौ 
नामों मे से कई एक भिघ्न-भिन्न काल के सिद्धहो चके हें । अतः यह्‌ इकोक प्रमाण के 
योग्य नहीं । अपने ब हज्जातक के उपसंहाराध्याव में वराहमिहिर ने अपना कुछ 
परिचय दिया हौ । उसके अनुसार ये अवन्ती (उज्जयिनी) के रहने वाके थे । 
'कायित्थ'^ स्थान में सूर्यदेव को प्रसन्न करके इन्होने वरं प्राप्त किया था। इनके पिता 
का नाम आदित्यदास था।'' 


' संभवतः यह कपित्थ-ग्राम हं जो उज्जैन के निकट (आज भौ) कायथा 
के नाम से विद्यमानहं। इनके पुत्र का नाम पृथुयश्स्‌ था, ओर उनको रचना षद्‌- 
पंचरारिका भो प्रसिदढहं। 
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पाश्चात्य ज्योतिष का इतिदास 
यवनो ने ज्योतिष ज्ञान कहाँ से पाया 
भारत में कहाँ तक ज्योतिष का ज्ञान यवनों से आया इसे ओंकने के लिए 
पाइचात्य ज्योतिष के इतिहास पर एक दृष्टि डाल लेना उचितं होगा । ज्योतिष 
की यावर्यकता सभी देशवासियों को पडती हं ओर दीघंकार तकं आकाडीय पिडों के 
अध्ययन से ज्योतिष की अधिकांश मोटी-मोटी बातें सभी को ज्ञात हो जाती 
हं। प्राचीन समय में बाबु लोगों (बेविलोनियनों) का ज्योतिष-ज्ञान बहुत 





[चित्रकारः फैलिक्सर्टौमिस 
प्राचीन मंदिरों का अवशेष । 
बाबर लोग ॐँचे-ऊंवे स्थानों पर मंदिर बनाते थे ओर उनकी 
छतों से ज्योतिष सं्र॑धी वेध किया करते थे। 


बढा-चढा था । ये लोग टाइप्रिस ओौर यूफ़ररीज नदी के मध्य की तथा समीपवर्ती 
भूमि मे रहते थे (आगामी पृष्ठ पर चित्र देखें) । उन्हीं से यवनों (अर्थात प्रीस 
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देश के निवासियों) को ज्योतिष की प्रारंभिक वातौ का ज्ञान हुमा । इतना 
निरिचित हं कि तारा-मंडलों मेँ तारों का विभाजन यवनो ने वावृलों मे पाया । 
ग्रहो का ज्ञान भी उन्हं बाबृलों से मिला। बावरो ने ग्रहणो की भविष्यवाणी करनं 
के किए सरो नामक युग का आविष्कारः कियाथा। यह २२३ चांद्र मासौ 
का (लगभग १८ वप्रं ११ दिन का} होता हं । एसे एक युग के ग्रहण आगामी 
युन में उसी क्रम मे ओर प्रायः ठीक उतने ही समयो पर हीते हं। इसयुगकरा 
आविष्कार कब हुजा यह्‌ - 
अब कहा नहीं जा सकता, 
प्रतु एके राजा के समयके 
खों से स्पष्ट हौ जाताहं 
कि सन ३८०० ईसंवी पूवे 
में तारा-मंडलों के नाम पड़ 
गये थे, यद्यपि उनमं थोड्- 
बहुत परिवतेन होता रहा । 
यवनो को तारा-मंडलो का 
ओज्ञान मिला ओर जिसे 
एरेटस नामक कवि ने छंदबद्ध 
किया अवश्य ही एते तारा- 
मंडलोंकाहं जो लगभग 
२८०० ई० पू० म देखे गयं 
होगे । इसका प्रमाण यह्‌ 
हे कि जिन तारा-मंडलों 
का नाम पूर्वोक्ति सूची मे 
नहीं हे अवश्य ही वे तारा- ् 
मंडल होगे जो उसदेशसे (अ 
नहीं दिलायी 'पड्ते थे.। “ ~ | 
इस प्रकार हम जानते ह कि [पेट ओरौर चिमीक़् की पुस्तक से 
तारों का कौन-सा क्षेत्र वहू मदिरया वेधशाला ? | 
नहीं दिलायी पडता था। बाबुल रोग अचे-ऊॐँचे मंदिर बनाया करते थे 

 इसक्षेव का कंद्रअव्श्यही ओर उनकी छतों पर से आकाशीय पिडोँ का वेध 
दक्षिण ध्रव रहा होगा । किया करते थे । 
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इतक्ए हम जानते हं कि उसं समय दक्षिण-घ्रुव तारो के बीच कहाँ रहा होगा । 
अब उेखने की बात ह कि दक्षिण घ्रूव जौर उत्तर ध्रुव भी तारों के बीच अयनके 
रणं चला करते हे गौर तारो के शायेश्च उनकी स्थिति जानने स॒ हम बता सक्ते हं 
विः पूर्वोक्त स्थिति किंस काक मे रही होगी एसे ही विचारों से एरेटस के वर्णन 
ते तारामडलों के बनते का काक निर्णय किया गया हं । एेरेटस ने २७० ई० पू० 
मे पने छंद िखे थे, परंतु तारा-मंडलीं का विभाजन निस्संदेह कगभग २६०० ई० प 
काह ओर ४० अश्नांशके देश मं बना ह्‌ । 


बाबुल में ज्योतिष 

मिटी के कुछ खपड़ देसौपोटेमिया" से भिले है जिन पर तरह-तरह की बातें 
लिखी हृई हे । इन्हे पटने मे भाषा-वंज्ञानिको ते सफलता पायीह । उन खपड़ोसे 
पता चलता ह कि दूसरी शताब्दी ई° पू° मे मेसोपोटेमिया मे ज्योतिष का किंतना ज्ञान 
था। उस समय वह के ज्योतिषियों को ज्ञात था किः शुक्र, बूथ, शनि, मंगर ओर 
बृहस्पति अपने पुराने स्थानं पर ऋमानुसार ८, ४६ ५ ९, ७९, ८३ वर्षो मेँ लौटते हं । 
इनय॒गोंकी लंवारईसे ही स्पष्ट ह कि बादर रोग सैकड़ों वषं पहले से ही ग्रह्योका 
नियमित रूप से वेध करते रहे होगे । प्रतिं वषं पंचांग (खपडों पर खुदे अक्षरो मे) 
प्रकादित किया जाता था, जिसमे अमावस्या का दिनांके दिया जाता था, ओर यह 
भी कि चंद्र-दकषन कव होगा; ग्रहणं का दिनांक ओौर ब्योरा भी पहर से बता दिया 
जाता था; तासों का उदय-अस्त ओर ग्रहौ की स्थितियां भी प्रकाशित होती थीं । 
उतका नाक्षत्र वषं सच्चे मार से कुल ४२ मिनट अविक था। पादरी एफ° एक्स° 
क्युगलर ने एक महत्त्वपूर्ण बात का पता लगाया हं कि धावं के चादर मास आदि 
क्रा काल टीकं उतना ही था जितना प्रसिद्ध यवन ज्योतिषी हिपाकंस का, जिससे 
स्पष्टो जाता हं कि हिपाकंस ने इनका ज्ञान वस्तुतः बावृलों से पाया था; वह 
इनका स्वयं आविष्कारक न था । | 

वैनिलोनिया से ज्योतिष का ज्ञान श्रीस में रुगभग सातवीं शताब्दी ई० प० मं 
अच्छी तरह्‌ पहुंचा । लगभग ६४० ई० पू० मं एक बाबुल विद्वान ने कोस द्वीप 
मे पाठशाला खोरी ओर थेल्स नामक यवन संभवतः उसका शिष्य था । पाइथागोरस 
ने (रुगभग ५३० ई० पू० मे) वैबिलोनिया, मिस्र देश ओर भारतवर्षं आदि देरों मे 
पथटन करके, तथा निजी खौज से ज्योतिष तथा गणित का विशेष ज्ञान प्राप्त किया । 


' बाबलों के देश का आवुनिक नाम । 
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यह्‌ वही गणितज्ञ है जिसके नाम से पाइथागोरस का प्रमेय प्रसिद्ध हं--ज्यामिति का 
यह प्रमेय बताता हे कि समकोण त्रिभुज में कणं पर बना वगं दोष भुजाओं पर बनं वर्गो 
के योगके बराबरहोता हेः । पाइथागोरस कामत थाकि पृथ्वी अंतरिक्ष मं वेलाग 
टिकी हौ, अन्य किसी पिंड या पदां या जीव पर आधित नहीं हं । उसके शिष्यो 
की पुस्तकों से प्रत्यक्ष हं कि वे यह मानते थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती 
हं । अरिस्टाकंस का (लगभग २८०-२६४ ई० प° मे) सिद्धांत था कि सूरं स्थिर हं 
अौर पृथ्वी तथा अन्य ग्रह॒ उसकी परिक्रमा करते हे, परंतु आकिमिडीज नं इस सिद्धांत 
को भ्रमपूणे बताया । यृडौक्सस ने (४०८-३५५ ई० प° मं) इसका भी प्रायः शुद्ध 
सिद्धांत बनाया किं क्यों ग्रह बरावर एक दिशा में चलने के बदले आगे-पीषछे चलते 
हे । कु अन्य ज्योतिषियों ने इसमें थोड़ा-बहुत संशोधन किया, परंतु इस विषय 
पर अपोलोनियस (लगभग २५०-२२० ई० प° मं) वह सिद्धांत बना लिया था 
जो सूयं सिद्धांत मे भी हे ओर अपोलोनियस के समय से र्गभग १८०० वर्षो तक 
ठीक समन्ना गया । अरिस्टिलस ओौर टिमोरिस ने (क्गभग ३२०-२६० ई०पू° 
मे) तारों की स्थितियां नाप कर तारा-सूचियां बनायीं । अरिस्टाकंस ने सूये ओर 
चंद्रमा की दूरियों का अनुपात जानने की भी एक रीति का वर्णन किथा जो सिद्धांततः 
ठीक ह परंतु प्रयोग मं बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता। एरांटांसथिनिज्ञ नें 
रविमागं ओर विषुवत के बीचकेकोणको नापाओौर उसकी नापमं कुल ५ कला 
की अशुद्धि थी । उसने पृथ्वी के व्यास की भी गणना दो स्थानों से ध्रुव के उत्नतांशों 
कोनापकरकिया। 


हिपाकस 


इसमे संदेह नहीं कि यवन ज्योतिषियों मे सबसे महान हिपाकंस ओर टालमी 
थे । हिपाकंस का जन्म कब हुआ या मृत्यु कब हुई इसका ठीक पता नहीं हु, परंतु 
उसका काल लगभग १४६-१२७ ई० पू० था । उसकी गणना प्रसिद्धतम प्राचीन 
ज्योतिषियों ओर गणितज्नो में होती हं । उसका जन्म-स्थान नीरिया था । 
१६१ से १४६ ई० पू० में वह अचलेवेजंड्याः में ज्यौतिष वेध किया करता था ओौर 


^ संभवतः पाइथागोरस ने इस प्रमेय को भारतवषं मं सीखा था । देखे 
साइटशधिप्रट डर डंयटश्ेन मां रगनलेडिशेन गज्तेलशशाफट । - 
पृष्ठ ११८ के चित्र मे इसकी स्थिति दिखायी गयी हं ; पृष्ठ ११२ पर इस 
नगर का वणंनदियानजा चुकाहं। 
इति ० ९, 
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उसके पहले अपनी जन्मभूमि में । उसकी पुस्तकं अब अधिकांश लुप्त हो गयी हे । 
परंतु हमें उसके विषय में जानकारी ्टरेवो (प्रथम शताब्दी ई° पू०) ओर मिश्र 
के महान ज्योतिषी टालमी के ठेखो से प्राप्त होती ह । टारमी ने अपनी पुस्तक 
सिनटैक्सिस में बार-बार हिपाकस कीं चर्चा की हे ओौर कई स्थानों पर तो हिपाकंस 
के वाक्यों का ज्यो-का-त्यों उद्धरण दिया हं । सिनटक्सिसं का नाम पीछे एेलमेजेस्ट 
पड़ गया, क्योकि अरब वाले इसे अल मजस्ती कहते थे । यह प्रथ कोपरनिकस 
( १४७३-१५४३ ई०) ओौर केपलर (१५७११६२० ई०) के समय तक वेद-पुराण 
की तरह अकाटच समज्ञा जाता था, ओौर इसी से यह सुरक्षित रह गया । टालमी 
ने हिपाकंस की बडी प्रशंसा की हं ओर सदा बताने कीचेष्टाकी हं कि कितनी 
बातें उसे हिपाकंस से मिलीं, परंतु बहुत से स्थानों मे संदेह बना ही रह जाता हं कि 
कितना अंश्ञ हिपाकंस सेमिलाजौर कितना स्वप टाल्मीकानयाकामह । जान 
पडता ह कि हिपाकंस ने करई एक छोटी-खोटी पुस्तिकां फुटकर विषयों पर लिखी 
थीं, परंतु संपू्णं ज्योतिष पर किसी ग्रंथ की रचना नहीं की धौ । इसके विपरीत 
सिनटैक्सिस मे सब बातों का पूरा विवेचन था, ज्यौतिषं रारियों के मान पहटे से 
बहुत अच्छे थे, ओर पुस्तक बहुत अच्छे ढंग से लिखी गयी थी । . संभवतः इसी कारण 
से हिपाकंस की कृतियों का आदर कम हौ गया ओर समय पाकर वे टृप्त हो गयीं । 
टालमी हिषाकंस के लगभग ३०० वषं बाद हुजा धा । ज्योतिष के प्रम्‌ख प्रदनों के 
उत्तर हिपाकंसने दे दिये थे। टालमी ने उनको परिष्कृत किया, त्रुटियों की पूति 
की ओर नवीन सारणियाँ बनायीं । 


हिपाकंस का काम 

हिपाकंस ने ज्योतिष के प्रमुख धुर्वाकों को निर्धारित कर दिया था, जसे सायन 
ओर नक्षत्र वर्षो की लंबादर्या, चाद्रमास की लंबाई, पाचों ग्रहों के संथूति-काल, रवि- 
मार्ग की तिक्ता (तिरछापन ) जिसे प्राचीन भारत के ज्योतिषी परम क्रांति कहते 
ये, चंदरमार्म की तिक्ता, सूरय-कक्षाका मंदोच्च (जहाँ सूयं हमसे दूरतम रहता हं ), 
सूर्य-कक्षा की उत्कंद्रता (अथवा चिपटापन), चंद्रमा का लंबन (अथवा दूरी) ; ओर 
इन सभी राशियों के मान प्रायः ठीक थे । अवश्य ही उसने बहुत-सी बाते खाल्दी 
(कँल्डियन) लोगों से सीखी थी, परतु स्पष्ट है कि उसने स्वयं इन रादियों को नापा 
था ओर कई एक के नवीन तथा अधिक सच्चे मान दिये थे। हिपाकंस गोले परतारों 


' बाबृलो के देक मे हौ पौछ खाल्दियों का अधिकार हुआ । 
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(नक्षत्रों) का चित्र बनाकर उनका अध्ययन करताथा। इस गोलको हम खगोल 
कहंगे । तारा-मंडलों के वणेन में जो नवीन बातें हिपाकंस ने बतायीं --कौन-सा 
ताराकिनतारोंके सीषमेहं; किसतारा-मंडल की आकृति किस प्रकार की ह्‌; 
इत्यादि-- सब खगोल देखकर बतायं हए जान पडते हं । 

इसकी विशेष संभावना जान पडती हं कि हिपाकंस किसी-न-किसी प्रकार के 
याम्योत्तर यत्र का प्रयोग करताथा। आधुनिक याम्योत्तर यंत्र में एक दूरदर्शी 
इस प्रकार आरोपित रहता हं कि वह केवल याम्योत्तर' मे चर सके । इसकी | 
संरचना नीचे के चित्र से समञ् मे आ जायगी । इसको प्रयोग-विधि पृष्ठ १०४ 
पर दिखायी गयी हं । 


(प्रधान ताल 


दूरदर्शी कौ नली 





< अंकित चक्र 


< ध्तम 
(~ 


याम्योत्तर यंत्र) 


इस चित्र से आधुनिक याम्योत्तर यंत्र के अवयवों को 
सुगमता से समञ्चाजा सक्ताहं। 


 आधूनिक वेवशालाओं का यह्‌ प्रधान यंत्र हं । अवर्य ही हिपाकंस के याम्योत्तर 
यत्र में दूरदर्शी के बदले केवल सरल नलिका रही होगी । हिपाकंस ने बहुत से वेव 


‹ श्िरोविदु ओर उत्तर तथा दक्षिण विदुओं से जमाने वाले समतल को 
याम्योत्तर कहते हें । 
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किये जो इतने शुद्ध थे कि आश्चयं होता हे कि कंसे उन यंत्रं से वहं इतनी सूक्ष्मता 
ब्राप्त कर सका। उसने सूर्यं ओर चंद्रमा कौ गतियो का प्रायः सच्चा सिद्धांत बना 
लिया था, परन्तु ग्रहों के कभी आगे, कभी पीर, चलने के सिद्धांतमें पूरी सफलता नहीं 
पायी थी । उसके काम को टालमी ने पूरा किया । हिपाकंस ने भी अरिस्टाकंस की 
यह बात नहीं मानी कि सूयं निर्चल हं ओर पृथ्वी तथा ग्रह उसकी प्रदक्षिणा करते हं । 


श्रयन का श्राविष्कार 

हिपाकंस के आविष्कारों मे से निस्संदेह अयन का पता क्गाना अत्यंत महत्व- 
पूणं था । जब वसंत ऋतु मे दिन रात बराबर होति हें तब खगो पर तारो के बीच 
सूयं की स्थिति को वसंत विषृव कहते हें" । वसंत विषुव तारों के बीच स्थिर 
नहीं रहता--वह्‌ चरता रहता हं; इसी चलने को अयन कहते हे । जब हिपाकंस 
ने अपने वेधो की तुलना टिमोकंरिस के वेधो से कीतो उसे तुरंत पता चल गया कि 
अवश्य ही वसंत विष्‌व पीछे मुंह (अर्थात सूयं के चलने से उल्टी दि्ा मं) चलता 
रहता ह । वसंत विषुव के सापेक्ष सूयं के एक चक्कर लगाने को सायन वषं कहते 
हे, तारों के सापेक्ष एक चक्कर लगाने को नाक्षत्र वषं कहते हं । दोनों में २० मिनट 
२३ सेकंड का अन्तर हं । हिपाकंस को इन दोनों वर्षो काभेदज्ञातथा। भार 
तीय ज्योतिषियों को इनका भेद ७०० वं पीठ वराहमिहिर के समय मं भी ज्ञात नहीं 
हुआ 1 वस्तुतः, भारत के अधिकांश पंचांग आज भी सायन वषं की अवहेलना 
करते ह । 

अयन के कारण वसंत विषुव का स्थान बहुत धीरे-धीरे ही बदलता हं । वसंत 
विषुव आकाश का एकं चक्कर लगभग २६००० वर्षो मं लगा पायेगा 1 सूये के 
व्यास के बराबर (अर्थात रुगभग जाघा अंशा) हटने म वसंत विषुव को रुगभग २९ 
वषं छग जाता ह । यही कारण हं कि अयन का पता लगाना कठिन हं । हिपाकंस 
ने टिमोकैरिस ओर अपने वेधो कौ तुलना से अयन का आभास तो पा लिया, परंतु 


 १यह स्थूल परिभाषा हं; शुध परिभाषा यह है कि रविमागं ओर विषुवत 
के एक छेदन-विदु को वसंत विषुवं कहते हे, इसरे को शारद विषुव; इनमें से वसंत 
विषुव वह हे जहाँ सूं, पृथ्वी के उत्तर गोलाधं मे वसंत ऋतु रहने पर ' स्थिर रहता हे । 
वसंत विषुव ओर ध्रुव में घनिष्ठं संबंध हे । वसंत विषुब का पीछे मुंह चलना 
ध्रव के एक वृत्त मं चलने का परिणाम हे । ध्रव के चलने कौ बात पहले बतायी 
जाच्कीहं। (पष्ठ ५९ ओर पृष्ठ ९७ का चित्र देखे \) 
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उसे पूर्णं विक्वास तभी हुआा जब उसने ओर भी पुराने, खाल्दी लोगों के, वेधो से 
अपने वेधों की तुलना की । उसने अनुमान किया कि वसंत विषुव एक वषे मे ३६ 
(छत्तीस विकला) है, परंतु वस्तुतः यह एक वषं मं लगभग ५० “ चता ह्‌ । 
हिपाकंस ने तारों की सूची भी बनायी जिसमे रुगभग ८५० तारो का उल्लेख 
था ओर इसमे प्रत्येक तारे की स्थिति भोगांश (लँल्जिट्‌्यूड ) ओर शर ( रेटिट्‌य्‌ड) 
देकर बतायी गयी थी । इस सूची का उदेश्य संभवतः यह रहा होगा कि यदि 


कोई नवीन तारा कभी दिखायी पड़े तो उसका निरिचित पता चर सके, क्योकि 


हिपाकंस के समय मे वृदिचक रारि मे एक नवीन तारा वस्तुतः दिखी पड़ा था, 
जिसका उल्लेख चीन के ज्योतिषियों ने किया ह (१३४ ई० पू०) । हिपाकंस की 
सूची को, थोडा-बहुत संशोधन करके, टालमी ने प्रकाशित किया। हिपाकंस नं 
कोणो की जीवाओं के भी मान दिये थे'। उसके गणितीय तथा भौगोलिक कार्यो 
के विवेचन की यहाँ आवश्यकता नहीं जान पडती । 


टालमी 


टालमी अलेक्जँड़िया (मिश्च देश) का निवासी था। उसका पूरा नाम क्ला- 
डियस टांलिमेइयस था, जो अंग्रेजी मे संक्षिप्त होकर टालमी हौ गया हं) 
वह प्रसिद्ध ज्योतिषी, गणितज्ञ ओर भौगोलिक था । उसके जन्म अथवा मृत्यु 
काल का ठीक पता नहीं ह, परंतु एक प्राचीन यवन लेखक के अनुसार उसनं 
टालेमेदस हरमाई नामक यवन नगर में जन्म ल्याथा। इतना अच्छी तरह 
ज्ञात हौ कि वह सन १२७ ईसवी से सन १४१ या १५१ ई० तक वेध 
करता रहा । अरबी लेखकों के अनुसार टालमी ७८ वषे कौ आय्‌, मं मरा । 
यहाँ टाल्मी के गणित ओौर भूगोल विषयक कार्यो पर विचार न क्या 
जायगा । केवल उसके ज्योतिष संबंधी कार्यो पर संक्षेप मं विवेचन किया 
जायगा । 

हिपाकंस ने समतल ओर गोलीय त्रिकोणमिति के कुछ प्रमेयो का आविष्कार 
किया था ओर उसने ज्योतिष के सिद्धान्तो की उत्पत्ति मं सहायता ली थी । टाक्मी 
ने इस विषय का एसा पूणं ओर दोषरहित विवेचन दिया किं रुगभग १४०० वर्षो तक 
कोई दूसरा ठेखक उसके आगे न बढ़ सका । आकाशीय विडो के चलने का टालमीय 
सिद्धान्त भी इसी प्रकार लगभग इतने ही समय तक सवेमान्य बना रहा । टालमी 


° जोवा ओर ज्या का संबंध यह हं कि जीवा थ = रज्या थ) 
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की गणितीय तथा ज्योतिष कृतियाँ जिस पुस्तक में एक साथ छपी हं उसका नाम यवनां 
ने मेथिमेटिके सिनटैक्सि रक्खा, जिसका अथं हं गणित-संहिता । अरब वालों नं 
प्रशंसापू्णं नाम खोज कर इसे मजस्ती कहा जिसमें वे अरबी उपसं अल लगा दिया 
करते थं । इसी से इस पुस्तक का नाम अंग्रेजी तथा करई अन्य यूरोपीय भाषाओं मं 
अलमेजेस्ट पड गया । इसका अथं हुआ ग्रंथराज । 


सिनटेविसिस 


सिनटैक्सिस अर्थात अलमेजेस्ट के प्रथम खंड मे पृथ्वी, उसका रूप, उसका बेलाग 
स्थिर रहना, आकाज्ीय पिडँ का वृत्तो मं चलना, कोण-जीवाओं की गणना करनं 
की रीति, कोण जीवाओं की सारणी, रविमागं की तिर्यक्ता, उसे नापने की रीति, 
ओर फिर ज्योतिष के लिए आवश्यक समतल तथा गोलीय त्रिकोणमिति ओर अंत मं 
रेखांश तथा भोगांश से विषुवांश तथा क्रांति जानने की रीति ओर आवश्यक सारणी, 
ये सब बातें दी हुई हे । खंड २ मे खगोल संबंधी कुछ प्रदनों का उत्तर हे, जंसे किसी 
अक्षांश पर महत्तम दिनमान क्या होगा, इत्यादि । खंड ३ मं वषं की लंबाई ओर 
सूयं कक्षा की आकृति आदि की गणना-विधि का विवेचन हे, जिसमें सिद्धांत मुख्यतः 
यह हं कि सूर्य एेसे वृत्त मे चरता हं जिसका केन्द्र किसी अन्य वृत्त पर चरता हे। इस 
खंड कै प्रथम अध्याय मेँ टालमी ने यह भी बताया हौ कि सिद्धांत एेसा होना चाहिए 
जो सररतम हो ओौर वेध प्राप्त बातों के विरुद्ध न हो, ओर एसे वेधो मे जिनमे सूक्ष्मता 
की आवदयकता ह उन वेधो को चनना चाहिए जो दीघं कालों पर लिय गये हों; इससे 
वेधो की त्रुटियों का विदोष दुष्परिणाम न पड़्गा । खंड ४ मं चाद्र मास की लंबाई 
अौर चंद्रमा की गति बतायी गयी ह । खंड ५ में ज्योतिष यंत्र की रचना, सूरय 
तथा चंद्रमा के व्यास, छाया की नाप, सूर्यं की दूरी आदि विषयहे। खंडर मेचंद्रमा 
ओर सूर्यं की युतियों तथा ग्रहणो पर विचार किया गथा हं ।. खंड ७ ओर ८मंतारों 
तथा अयन पर विचार किया गया ह । खंड ७ में उत्तरी तारा-सूची हं ओर खंड ८ 
मं दक्षिणी तारा-सूची । दोनों मे कक मिलाकर १,०२२ तारे दिये गये हं । प्रत्येक 
तारे के भोगांश ओर शर बताये गये हें, ओर चमक भी । खंड ८ मं आकाशगंगा 
काभीवर्णनहे। खंड ९से १३ तक मं ग्रह संबंधी बातें बतायी गयी हं । 
सिनटेविसस के भाष्य 

सिनरैक्सिस पर कई भाष्य लिखे गये है । प॑ पियस की यवन भाषाम लिखी 
टीका (जो केवल खंड & ओर अंशतः खंड ५ पर हं ) अश भी प्राप्य हो । अलेक्जे 
ड्या के थियन का भाष्य ग्यारह खंडं मेहं । धियन लगभग सन ४०० ई० 
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मे था, परंतु उसकी पुस्तक १५३८ ई० में प्रकारित हुई । सन ८२७ मे सिनटेक्सिस 
का उल्था अरबी भाषा में किथा गया। इसके बाद कई नवीन अरबी भन्‌वाद 
हए ओर इनम से एक अनुवाद का लटिन अनुवाद सन ११७५ मे हृ । यवन 
भाषा से रैटिन अनुवाद १४५१ में हा । हाइवे ने टाख्मी की कृतियों का 
प्रामाणिक संस्करण १८९९-१९०७ मे प्रकाशित कराया । इसके पहले करई 
संस्करण ओर अनुवाद छप चुके थे, जिनका ब्योरा इनसाइक्लोपीडिया त्रिटेनिका 
मे मिलेगा । एक जरमन अनुवाद १९१२-१३ मं छ्पा। 

अलमेजेस्ट यवन ज्योतिष का उच्चतम रिखर था। टालमी के बाद ड्‌ 
हजार वषं तक कोई बड़ा ज्योतिषी हुआ ही नहीं; केवल भाष्यकार हृए । 











अध्याय ११ 
सूय-सिद्धात 
मध्यमाधिकार 


वराहमिहिर ने अपनी पंचसिद्धांतिका मे जिन पांच सिद्धांतों का सारांश 
दिया ह उनमे से एक सृं -सिद्धांत भी हे, ओौर पाचों मेँ इसी का स्थान सबसे ऊँचा ह 1 
सूर्य -सिद्धांत अब भी उपलब्द् हे, परंतु वतमान सूर्य-सिद्धात ओौर वराहमिहिर के 
सू्-सिद्धांत में कुछ बातों मे अंतर हं । निस्पंदेह पीछे के भाष्यकारो ने सू्यं- 
सिद्धांत को अधिक परिष्कृत करने के किए उसके घ्रुवांकों मं जवश्यकतानुसार 
संशोधन कर दिया होणा । नीते का विवरण वर्त॑मानं सूयं-सिद्धांत के बारे 
मेहं। 

हिदी पाठकों के लिए सूर्थ-सिद्धांत का महावीरप्रसाद श्रीवास्तव कृत 'विज्ञान- 
भाष्य तथा म्‌ल' जो विज्ञान-परिषद, इलाहाबाद से, प्रकाशित हज था, सर्वोत्तम हं । 
एक अंमेजी अन्‌ वाद पादरी बरजेस ने १८६० मं प्रकाशित कराया था जिसे कलकत्ता 
विश्वविद्यालय ने १९३५ मे फिर से छापा । यह अनुवाद बहुत ही सुन्दर हुआ हं 
ओर बरजेस की टिप्पणियाँ भी बहुत अच्छी हँ । कलकत्ता विश्वविद्यालय वाले 
संस्करण में प्रबोधकंदर सेनग्प्त की भूमिका भी हं जिसमे सूर्ं-सिद्धांत संबंधी कं 
बातों का विशद विभेद हे । 

सूर्य-सिद्धांत के आधुनिक रूप मं १४ अधिकार अर्थात अध्याय हं । पहले 
अध्याय मं ग्रहों की मध्य गतियाँ हं । यह समञ्चन के किए कि मध्यगति क्या 
हे स्मरण रखना चादिए कि सूयं, चंद्रमा, तथा बुध आदि ग्रह समान कोणीयवेगसे 
नहीं चलते; परंतु गणना की सुविवा के लिए पहले यह मान ल्ियाजाताह किवे 
तमान वेग से चलते हे । इस कल्पना के अनुसार गणना करने से प्राप्त स्थितियां 
मध्यम या मध्यकं स्थितियाँ कहलाती ह । सूयं-सिद्धांत के प्रथम अध्याय मे 
इनकी ही गणना बतायी गयी हौ । इसी से पहला अध्याय मध्यमाधिकार कट- 
लाता हं । 
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सूर्य-सिद्धांत का लेखक 
ईरवर वंदना के पचात आठ श्लोकों मे यह भी बताया गया हं कि पूस्तक 
कालेखक कौनहे। ये इस प्रकार हं: 
` अल्पावशिष्टे तु कृते मयनामा महासुरः । 
रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासुर्ञानमृत्तमम्‌ ।\२। 
वेदांगमग्रथमखिलं ज्योतिषां गतिकारणम्‌ । 
आराधयन्‌ विवस्वन्तं तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌. ।॥३।। 
तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मं वराथिने । 
ग्रहाणां चरितं प्रादान्‌ मयाय सविता स्वयम्‌ ।\४॥ 
विदितस्ते मया भावस्तोषितस्तपसा ह्यहम्‌ । 
दद्यां कालाश्रयं ज्ञानं ग्रहाणां चरितं महत्‌ ।१५।॥ 
न मे तेजःसहः कश्चिदाख्यात्‌ नास्ति मे क्षणः । 
मदंशः पुरुषोऽयं ते निःशेषः कथयिष्यति ।६॥ 
इत्युक्तवाऽन्तरदधे देवः समादिश््यांशमात्मनः । 
स पुमान्‌ मयामाहेदं प्रणतः प्राञ्जलिस्थितम्‌ ।\७।। 
श्रणुष्वेकमनाः पुवं यदुक्तं ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
युगे युगे महर्षीणां स्वयमेव विवस्वता ।८॥। 
शास्त्र माद्यं तदेवेदं यत्पुवं प्राह भास्करः । 
युगानां परिवर्तेन कालभेदोऽत्र केवलम्‌ ।९। 
अर्थ -सत्युग के कुछ दोष रहने पर मय नामक महा असुर ने सव वेदांगों मे 
शरेष्ठ, सारे ज्योतिष्क पिडों की गतियो का कारण बताने वाले, परम पवित्र ओर रहस्य- 
मय उत्तम ज्ञान को जानने की इच्छा से कठिन तप करके सूयं भगवान की आराधना 
की । २-३॥ 
उसकी तपस्या से संतुष्ट ओर प्रसन्न होकर सूयं भगवान ने स्वयं वर चाहनं 
वाले मय को ग्रहो के चरित अर्थात ज्योतिषशास्त्र का उपदेश दिया ।।४॥। 
भगवान सूयं ने कहा कि तेरा भाव मुज्ञे विदित हो गया हं ओौर तेरेतपसेमं 
बहत संतुष्ट हूं; मं तञ्च ग्रहो के महान चरित का उपदेश करता हं, जिससे समय का 
ठीक-टीक ज्ञान हो सकता हे; परंतु मेरा तेज कोई सह नहीं सकता ओौर उपदेश देने 


‹ महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के विज्ञान-भाष्य से । 
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के लिए मुज्ञ समय भी नहीं हे । इसलिए यह पुरुष, जो मेरा अंश हे, तुञ्चे भली भाति 
उपदेश देगा ।५-६॥। ू 
इतना कहकर सूर्यं भगवान अतर्ध्यान हो गथे, ओौर सूर्यश पुरुष ने, आदेदा- 
नसार, मयसे, जो विनीत भाव से सके हुए ओर हाथ जोड़ हए थे, कहा--एकाग्रचित्त 
होकर यह उत्तम ज्ञान सूनो, जिसे भगवान सूयं नं स्वथं समय-समय पर मह्षियों से 
कहा था । भगवान सूरय ने पहले जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वही आदि शास्त्र 
यह हे; य॒गोँ के परिवर्तन से केवल काल मं कछ भेद पड़ गथा हे ॥७-९॥ 
इस प्रकार स्वयं सूर्य-सिद्धांत के अनुसार यह पुस्तक देव-व।णी हं, परंतु अपना 
नाम गुप्त रख कर पुस्तक को अलौकिक बताना प्राचीन लेखकों की एक साधारण 
रीति थी। एसी पुस्तकों का संभवतः कुछ अधिक आदर होता था । 
जिस प्रकार १८ पुराण थे उसी प्रकार १८ ज्योतिष सिद्धातो का भौ उल्लेख 
मरुता हँ, जिनमे से अधिकांश के नाम प्राचीन ऋषियों के नाम पर पड हं । 
सुधाकर द्विवेदी ने अपनी पुस्तक “गणक-तरंगिणी" मं इस संब मं निम्न इलोक 
दियाहः 
सू्येः पितामहो व्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराशरः । 
कहयपो नारदो गर्गो मरीचिमेनूरंगिराः ॥ 
लोमशः पौलिइ्चंव च्यवनो यवनो भृगुः । 
ज्ौनकोऽष्टादह्ञेवेते ज्योतिःशास्त्रप्रवत्तकाः ॥ 
चूँकि इसमे यवन सिद्धांत का भी नाम आया हे, इसलिए यह इलोक बहुत 
प्राचीन न होगा तो भी इन अठारह सिद्धातो मंसे अधिकांश लप्त हो गये हं । 
सूये-सिद्धांत के प्रथम अध्याय के ग्यारह ओर बारहवें श्लोक मे समय कौ 
एकाइयाँ दौ गयी हे, जिनकी सूची टीकाकारो ने कुछ ओर बढा दी हं । ये एकादयां 
निम्नलिखित हं : 
१० गृर्वाक्षिर = १ प्राण; 
१० प्राण = १ विनाडीः; 
६० विनाडी = १ नाडीः; 
९० नाडी = १ दिन। 
नाडी को नाडिका ओर घटिका भी कहते हँ । सिद्धांतः ये सब एकाइयां 
तो बन गी, परंतु पता नहीं कि वे ठीक-टीक कंसेनापी जा सकती थीं । उस समयमे 
जब नाडिका छेद वाले बरतन के बने से नापी जाती थी, विनाडी तक समय को ठीक- 
ठीक नापना कठिन ही रहा होगा । 
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इसके बाद मास ओर वषं कौ परिभाषाएं हं । एक वषं को देवताओं का एक 
दिन (दिन -[- रात) बताया गया हं । देवताओं के ३६० दिनों को देवताओं का 
एक वषं बताया गया हं । बारह हजार एसे वर्षो का एक चतुर्युग कहा गया हं । 
७१ चतुर्युगं का एक मन्वंतर होता हं, जिसके अंत मे सतयुग के बराबर की संध्या 
होती हं । चौदह मन्वंतरों का एक कल्प होता हं । प्रारंभिक संध्या को लेकर 
कल्प मे इस प्रकार ४,३२,००,००,००० वषं होते हे । 
 बतायागयाहं किएक कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहते हं । एसे ३६० 
दिनों को ब्रह्मा का एक वषं कहते हं ओर ब्रह्मा की आयु मं इस प्रकार के १०० वषं 
होतेहं। ब्रह्मा कीञआयु को “पर” भी कहते हँ । इसके आधे को परां कहते हं । 
समय को एकादइयां 
सू्यं-सिद्धांत मे समय का विभाजन वही हं जो पुराणों मं पाया जाता हे, परंतु 
यहां केवल ब्रह्मा की आयु पर ही एकाइयां समाप्त कर दी गयी हं । . विष्णु पुराण 
मे इससे भी बड़ी एकादा हे । वहां दो परार्धो को विष्णु का एक दिन कहा गया ह्‌ 
ओर उसके आगे भी एकाद्याँ बतायी गयी हं । 
सूय-सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा कौ आयु ३१,१०,४०,००,००,००,००० साधा- 
रण वर्षो की होती हं । 
अवेश्य ही समय की ये सभी एकाइयां काम मे नहीं आती थीं । बहत छोटी 
ओर बहुत बडी एकादयां केवल आरभ मे ही उकाइयों की सूची मेँ आयी हे । अवश्य 
ही इनसे गणित मे पट्ता प्रदशित होती ह, न कि समय को क्रियात्मक रूप से नाप सकनं 
मं चातुयं । 
एकाइयो को बताने के बाद यह बताया गया हं कि वतंमान समय कौन से 
मन्वंतर का कौन-सायुगहं। सृष्टि मे कितना समय लगा यह भी बताया गया ह्‌ । 
फिर ग्रहों की गति बतायी गयी हं । यह कल्पना की गयी हे किं सब ग्रहों का अन्‌- 
रखिक वेग, अर्थात योजन प्रति घटी में (अथवा मील प्रति घंटामे) वेग, एक ही 
हं । आधूनिक ज्योतिष के अनुसार यह कल्पना अशुद्ध हं । उसके अनसार ग्रहों 
का अनुरेखिक वेग दूरी के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार रहता हे । 
इसके पर्चात कोणीय' नाप की एकाइयां बतायी गयी हं -- 
६० विकला = १ कला ; 
६० कला = १ भाग (जिसे अंश भी कहते हं) ; 
३० भाग = १ राशि; 
१२ राशि = १ भगण (अर्थात एक पूरा चक्कर) । 
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ग्रह की गतिर्या 


अब ग्रहों की कोणीय मध्यक गतिया बतायी गयी ह । उन्हें बताने के लिए 
यह्‌ बताया गया है कि एक महायुग ( = इड कल्प) मे सूर्य, बुध आदि कितने चक्कर 
लगाते हे । उदाहरणतः बताया गया हं कि सूयं ४३ लाख २० हजार चक्कर लगाता 
है; यह वस्तुतः एक युग में वर्षो कीसंख्याहं । मंगल २२ लाख ९६ हजार ८ सौ 
बत्तीस चक्कर लगाता हं; इत्यादि । 

पार्चात्य देशों में ग्रहों की स्थितियाँ किसी निकट समय के विशेष क्षण पर 
बताकर उनकी. दैनिक गति दे दी जाती है, जिससे उनकी स्थितियां अन्य क्षणो पर 
गणना द्वारा निकाली जा सकती ह, परंतु भारतीय ज्योतिष में इस पद्धति पर वने 
ग्र॑थों को करणग्र॑थ कहते थे ओर उनका आदर कम होता था; विशेष आदर 
सिद्धात-ग्रथो का होताथा। एसे ग्रथ मं मान लिया जाता था कि कल्प के 
प्रारंभ भें सूर्य, चंद्रमा तथा सब ग्रह" आकाश के एक विद्‌ पर थे, ओर चंद्रमा तथा 
ग्रहों की कक्षाओं के पात ओौर सूरय, चंद्रमा ओर ग्रहों के शीध्रोच्चः भी वहीं थे । तब 
लबे युग में उनके भगणो (चक्करों) की संख्याएँ बतायी जाती थीं, जो स्वभावतः 
एेसी होती थीं कि ग्रंथकार के समय मे आकाशीय पिडों की स्थिति्यां ठीक निकले 
अर उनकी दैनिक गतिर्या भी यथासंभव ठीक निकले । 

सूर्य-सिद्धांत के अनुसार स्तूयुग के आरंभ मे सब ग्रह मेष राशि के आदि 
विदु पर थे, केवल उनके उच्च ओर पात उस स्थान बर नथे। गणनासेदेखाजा 
सकता हे कि कलियुग के आरभ मं भी यही बात सच थी। स्व॑सम्मति से यह 
आरंभ ३१०२ ई० पू० की उज्जयनी की उस अर्धरात्रि को हुञा था जो १७ फरवरी 
के अंत ओर १८ फरवरी के आरंभ में पडती हं । 

अब प्रशन यह उठता हं कि क्या वस्तुतः उक्त दिनांक पर सब ग्रहादि साथथे। 
वरजेस ने विनलोंक से गणना करायी, जो अमरीका के नोँटिकल अलमनक कार्याख्य 
क उस समय अध्यक्षथे। बेरली ओरबेलीने भी स्वतंत्र रूप से गणना की । इतनं 


! प्राचीन ग्रंथों मे सूयं ओर चंद्रमा को भौ ग्रह मानते थे। जब सूयं ओर चंद्रमा 
को छोड अन्य ग्रहों का ही उल्लेख करने कौ आवश्यकता पडती थौ तो उनको तारा- 
ग्रह कहते थे । हम इस पुस्तक में तारा-ग्रहों को केवल ग्रहं कहूंगे ओर सूयं तथा 
चद्रमा को ग्रहन मानेंगे । 

९ आगे पृष्ठ १३४ पर ये शब्द समञ्ञाये गये हे । 
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दिन पहले के लिए ग्रहादि की स्थितियाँ बताने मे उनकी नपी हुई गतियो की अवश्य 
भावी त्रूटियों का प्रत्यक्षतः बड़ा प्रभाव पडता हं । आधुनिक ज्योतिष में अभी 
इतनी परिशुद्धता नहीं हं कि निश्चयात्मक रूप से कहा जा सके कि कलियुग के आरंभ 
मे ग्रहादि के स्थान टीक-ठीकक्याथे। इसी से विनलोंक, बेली ओर बेटली के उत्तरो 
मे अंतर आया, परंतु इतना निरिचत हं कि कलियुग के आरंभ मे सब ग्रह ओर सूयं तथा 
चंद्रमा, एक स्थान पर नहीं थे, यद्यपि वे एक दूसरे से बहुत दूर भी नहीं थे। जान 
पड़ता हं कि सूं सिद्धांत कै ्र॑थकार ने, अथवा किसी अन्य सिद्धांतकार ने, अपने समय 
मं रहम की स्थितियों ओर उनकी दैनिक गतियो के आधार पर गणना की होगी ओर 
तब एेसा समय चना होगा जब ग्रहादि लगभग एक साथ थे, ओर उसी समय को कलि- 
युग काञआरंभ मानाहोगा। यदि कलियुग के आरभ मं सचम्‌च ग्रहादि एक साथ 
थे ओर लोगों ने उन्हें देखा था ओौर सूयं-सिद्धांत के समय तक एसी खोक-कथा चली 
आ रही थी, तो अवश्य वेदों मे, या वेदांग-ज्योतिष, या महाभारत या पुराणो मं 
इस बात की चर्चा होती । बरजेस के अनुसार ग्रहादि की स्थितियां स्थूलरूप से 
कलियुग के आरभमंयोंथीं-- 


भोगांश 
सूर्य ३०२ 
वृध २६९ 
शुक्र ३३५ 
मगल २९० 
वृहस्पति ३१८ 
रानि २८२ 
चद्रमा ३०८ 


बीज-संस्कार 

 सू्-सिद्धांत के आधार पर अबभी कुछ पंचांगों की गणना होती हे, परंतु 
दैनिक गतियो मे त्रुटि रहने के कारण अब ग्रहों की स्थितियों मँ नौ-दस अंश (डिगरी) 
का अंतर पड़ जाताहं। प्राचीन सूर्यं-सिद्धांत के स्थिरांक ओौर भी अशुद्ध थे। 
इसकिए उस ग्रंथ के बनने के कुछ ही सौ वषं बाद उसके आधार पर गणना ओर वेध 
मे अंतर पड़ने लगा होगा । इसीलिए पीछे के प्र॑थकारों ने सूयं आदि आकारीय 
पिडों के लिए बीज-संस्कार बताया; अर्थात युग में सूर्य, चंद्रमा ओौर ग्रहों के भगणो 
की संख्या में परिवतंन कर दिया; दूसरे शब्दों मेँ उनकी दैनिक गति बदर दी । 
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यह लगभग श६वीं शताब्दी ई° मे किया गया होगा, क्योकि नवीन आंकड़ों के अनुसार 
उसी समय चंद्रमा ओर सूयं की सापेक्षिक स्थितियों मं न्यूनतम नुटि पड़ती हे ओर 
अवद्य ही ये ही दो पिंड महत्तम महततव के हे, क्योकि उन्हीं से अमावस्या ओर पूणिमा 
की गणना होती हं । इन बीज संस्कारो से अमावस्याओं ओर पूणिमाओं की त्रूवियां 
इतनी कम हो गयी हे कि आज भी उनसे गणना करने पर घंटे, दो घंटे से अधिक का 
अन्तर नहीं पडता । . 
बरजेस ने सारणी दी ह जिसमें दिखाया गया हे कि सूरय-सिद्धात, सिद्धात- 
शिरोमणि, टालमी ओर आधुनिक ज्योतिष के अनुसार सूयं, चंद्रमा ओर ग्रहों के 
मगण-काल क्याहे। इस सारणी की दो पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हेः 
पिंड सू्यं-सिद्धात सिद्धात-शिरोमणि टाल्मी आधुनिक 
दिन घंऽमिण्से° दिन घंश्मि° से दिनघं० मिसे दिन घं०मि°से° 
सूय ३६५६ १२३६९ ३६५६१५२ ` ° ३६५ ३६ ९४८६ ३६५ ६ ९ १०.८ 
चंद्रमा २७७४३ २.६ २७७४३ १२.१ - २७ ७४३ १२.१९ ९७ ७ ४३ १९१.४ 
इसते स्पष्ट ह कि सूयं-सिद्धांत के मान पर्याप्त शुद्ध हं । 
फिर बताया गया ह कि एक युग मं कितनी तिथियों का क्षय होता हें; कितने 
अधिमास र्गते हं । कहा गया है कि एक महायुग मं १,५७,७९११७,८२८ दिनः; 
१,६०,३०,००,०८० तिथिर्याँ; १५.९१३१२२९ अधिमासः; २,५०,८२,२५२ क्षय 
तिथियाँ; तथा ५,१८,४०,००० सौर मास होते हं । 
इसके बाद बताया गया हं कि एक कल्प में सूर्य, मंगल आदि के मंदोच्च कितने 
चक्कर लगाते हं ; एक महायूग मे चंद्रमा तथा ग्रहों के भगणो की संख्या भी बतायी गयी ह्‌ । 


मंदोच्च ओर पात 

यह समञ्ने के लिए कि मंदोच्च ओर पात क्या ह, ध्यान रखना चाहिये कि 
सर्य, चंद्रमा, ग्रह आदि समान कोणिय वेग से नहीं चलते । जब उनकी दैनिक कोणीय 
गति न्यूनतम रहती हं तब कहा जाता है किवे मंदोच्च पर हं; जिस विदू पर कोणीय 
वेग महत्तम रहता हं उसे शीध्रोच्च कहते हे । फिर, चंद्रमा ओर ग्रह का आधा 
मामं रविमामं से दक्षिण रहता हं, आधा उत्तर । जिन दो विदुओं में ये मागे रविमागं 
को काट्ते ह वे पात कहलाते हं । - 

सू्य-सिद्धांत के अनुसार सूयं का मंदोच्च एक कल्प मे (४,३२,००,००१००० 
वर्षो मे) पूवं की ओर चलकर ३८७ भगण करत हू, अर्थात ३८७ चक्कर लगाता 
है । यह वास्तविकता से बहुत कम ह, लगभग इरै.्वां भाग । अन्य सिद्धांत- 
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कारों ने भी मंदोच्च-गति के लिए सूक्ष्म मान दिये ह । वस्तुतः उनका मान इन 
रथो के अनुसार इतना कम हं कि कहना पड़ता ह कि सिद्धांतकार सूयं ओर ्रहोंके 
मंदोच्च को स्थिर ही मानते थे। चंद्र-कश्नाका मंदोच्च प्रत्यक्षतः चरता रहता ह । 
संभवतः इसीकिए सिद्धांतकारो ने सूयं ओर ग्रहों के मंदोच्चों को भी चलायमान माना 
परतु उनको गति इतनी कम बतायी कि उनका चलना, न चलना, बराबर ही रह गया । 
मंदोच्च की गति केसे नापी गयी 
यहाँ यह बता देना उचित होगा कि मंदोच्चों को गति नापना बहुत कठिन हं 
ओर उनका सूक्ष्म मान जानने के लिए शक्तिशाखी यंत्रों की आवश्यकता पडती हः 
जो सूय-सिद्धात के समथ मं नहीं थे, ओर लगातार बहुत बे काल तक वेध करना 
चादिए; या, कम-से-कम, इस काल के आदि ओौर अंत में वेध करना चाहिए । 
सूय, चंद्रमा ओर ग्रहों कौ भगण-संख्याएं जो ऊपर दी गयी ह उन्हं जानने के 
लिए आवश्यक वेध अपेक्षाकृत सरल हं । तो भी निरचयात्मक रूप से यह्‌ बता 
सकना कि १,५७,७९,१७,८२८ दिनों मे टीक १,६०,३०,००,०८० तिथियाँ होती 
हे, अर्थात्‌ १,६०,३०,००,०८० ३० मास होते हे, न एक कम, न एक अधिक, बहुत 
ही कठिन हं । प्रशन यह्‌ उठता हौ कि क्या सचमुच वेध उस समय इतना सूक्ष्म होता 
था कि येसब वाते ठोक-टीक बतायी जा सकती थीं, या केवल सुनी-सुनायी या दूसरों 
के वेधों पर आधित बातों परही ये बातं लिखदी गयीं ओर विभिन्न सिद्धांतकारोंनं 
यह देख कर कि उनके समथ मे वेष ओ र गणना मे कितना अंतर पड़ता हु बीज-संस्कार 
कर लिया । इसका उत्तर प्रसिद्ध ज्योतिषो भास्कराचायं ने यों दिया हे':-- 
कितु यह रीति केवल वही जान सकता हं जिसने (ज्योतिषशास्त्र की) विशेष 
भाषा मे कुशलता प्राप्त की हो, नक्षत्रादि स्थानों को जानता हो, ओर जिसने 
भूगोल-खगोल के बारे मं अच्छी तरह सुना हो । अपने-अपने मार्गो में जाते 
हए ग्रह (सूयं, चंद्रमा, बृध, शुक्र मंगल आदि), मंदोच्च, शी घ्रोच्च तथा पात 
एक कल्प मं इतने भगण करते हें, इ सका प्रमाण आगम अर्थात्‌ परंपरागत 
ज्ञनहीहं। किन्तु अधिक समय बीतने के कारण लेखकों, अध्यापकों, तथा 
पठनेवालों की भूल से आगम अनेक हो गये हू । इसकिए प्रन होता ह कि 
कौन-सा आगम प्रमाण माना जाय । यदिणएेसा कहा जाय कि जो आगम 


` सिद्धांत-शिरोमणि, गणिताध्याय । संस्कृत मल के लिए सूये-सिद्धांत का 
विज्ञान-भाष्य देखें (पुष्ठ ३७) ; यहां महावीरग्रसाद कृत अनुवाद दिया गया हे । 





॥ि 
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गणित के अन्‌सार खरा सिद्ध हो उसी को प्रमाण मानकर जो भगण निकले 
वेही माने जाये तो यह्‌ भी ठीक नहीं हे, क्योकि अत्यंत जानी पुरुष भी केवल 
रोति के जानन में समर्थं हो सकता ह, पर॑तु (केवल) रीति से ग्रहों के भगण 
कौ संख्या नहीं निकल सकती.। [उसे वेध को आवद्यकता पड़गी, ओर वेध 
से भी वह पूणंतया सफल नहीं हौ सकता |] कारण यह हं कि मनुष्य की 
आय्‌ बहुत थोड़ी होती ह ओर उपपत्ति जानने के लिए ग्रह को प्रति दिन वेध 
करना होता हे, जब तक कि भगण (करई बार) पूरान दहो जाय, ओर शनि 
काएक भगण तो ३० वर्षो मं पूरा होता है; मंदोच्चों के भगण अनेक शता 
व्दियो में पूरे होते हे । इसलिए यह कायं पुरुष-साध्य नहीं हं । इसलिए 
बृद्धिमान गणक, किसी एेसे अगम को मानकर जो उस समय ठीक समञ्चा जाता 
हो ओर जिसकी गणना की कुशरता प्रतिष्ठाप्राप्त गणको ने स्वीकार कर लिया 
हो, अपनी गणित तथा गोल संबंधी ग्रहों को दिखाने के किए, तथा श्रमवश जो 
कुछ अनर्थकारी दोष आ गये हँ उनको दूर करने के लिए, दूसरे ग्रंथ बनाते हं । 
भास्कराचायं का जन्म सन १११४ ई० मं हुजा था । उपर के उद्धरण से 
स्पष्ट ह कि भास्कराचायं सूयं, चंद्रमा, बच, शुक्र आदि का भगणकार वेष से टीक-टीक 
निकालना असंभव समस्ते थे । भारतीय ज्योतिषियों मं से सबसे अधिक विस्तृत 
अतर विशद सिद्धांत भास्कराचायंकाही ह । यदिवेइसकामको असंभव समञ्नते 
ये तो उनके कई पीठी पहले वाले ज्योतिषी भी स्वयं भगण-संख्याँ न निकाल सके 
होगे । इसमे कुछ लोग अन्‌ मान करते हे किये संख्यां प्रथम बार विदेदा से आयीं 
ओर तब विविध ज्योतिषियों न आवर्यकतानुसार उनमें सुधार कर लिया । मयके 
असुर होने से भी संकेत मिक्ता है कि सूर्य-सिद्धांत का अधिकांश विदेश से आया । परंतु 
यह भी विचारणीय हं कि सुधार करने के बाद कछ बातों मे सू्ये-सिद्धात के ध्रवांकों 
ते निकाला फल टोँलमी के धरुवांकों से निकाले गये फल से अधिक शुद्ध होता था । 
अहगेण 
सूर्य-सिद्धांत के आगामी तीन इलोकों में बताया गयाह किसुष्टिके आरभसे 
किसी इष्ट समय तक सावनः दिनों की संख्या कसे जानी जा सकती हं । इन दिनों 





‹ सूरयं-सिद्धंत का विज्ञान-भाष्य, पु० ५२ । 

९ सावन दिन साधारण दिन को कहते थे, जिसे सूर्योदय से आगामी सूर्योदय तक 
नापा जाता था! दिव्य दिन, नाक्षत्र दिन, आदि, से स्पष्ट करने के लिए ही इसे 
सावन दिन कहते थे । 
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को सम्मिलित रूप से द्ुगण या दिनराशि कहा गयाह । पीछे इसी को अन्य सिदधांत- 
कार अहगेण कटने लगे । तीनों शब्दों का अयं एक ही हं । 
 अहरगंण कौ गणना मं बड़ी-बड़ी संख्याएं आती हे । उदाहरणतः, १९७९ 
विक्रमीय की वप्त पंचमी (माघ सुदी ५) तक का अहर्गण 
७,१४,४०,४ १,३ १,६०३ 

ह" । इसी से करण ग्रथ की सहायता से गणना करने मं सुगमता रहती हं । करण- 
रथो मे कल्पकीअदिसेया कलियुग के आरंभ से गणना फरने के बदले किसी निकट 
दिनाकसेहीगणनाकी जातीह। परंतु सिदद्धात काही स्थान विद्रानों में अधिक 
ऊचारहाहे। 

फिर, इष्टकाल कौन-सा वार हं ओौर व्षैपति तथा मासपति कौन-कौन हे 
इसे जानने की रीति बतायी गथी हं । म[सपति ओर वर्षपति सूर्य, चंद्रमा, मंगल 
आदि प्रहही होतेह ओर साधारण काम के किए वे महत््वपुणं नहीं है । 

इसके बाद बताया गया हुं कि किसी विशेष ग्रह कौ मध्यम स्थिति कंसे जानी 
जा सकती हं । कचियुग के आरंभ मे इनका स्थानज्ञातहंही। युगमें मगणोंकी 
- संख्या भी ज्ञातहं । इसलिए साधारण अंकगणित से ग्रहों की स्थिति ज्ञात हो जाती 
हं । इसी प्रकार पात ओर मदोच्च की भी स्थितियों के लिए नियम बताये गये हु । 

छप्पनवे इलोक मे यह ह्‌ : 

विस्तरेणेतदुदितं संक्षेपादव्यावहारिकम्‌ । 
मध्यमानयनं कायं ग्रहाणामिष्टतो युगात्‌ ॥ 

अथं- ग्रहों के मध्यम स्थान जानन की रीति अब तकं विस्तार के साथ कही 
गी ह; परंतु व्यवहार के लिए इष्ट युग से ही यह्‌ काम संक्षेप मं करना चाहिए । 

इसमे स्पष्ट हं कि सूर्य-सिद्धांत का रचयिता भौ यह अनुभव कररहाथाकि 
सृष्टि के आरभ से गणना करना निष्प्रयोजन बहुत-सा कायं बढ़ा देता ह । 
पृथ्वी की नाप 

इसके बाद पृथ्वी की नाप बताई गयी ह (८०० योजन), फिर पृथ्वी की परिधि। 
सभी जानते हं किं व्यास को ३१४१६ से गणा करने से परिधि निकरती है । सू- 
सिद्धांत में ^^ (१०) अर्थात ३.१६२ से गुणा करने को कहा गयाहँ। इससे 
सन्निकट मान निकल्ेगा, जिसमें लगमग ३ प्रतिशत, अर्थात एक प्रतिदात से कम, कीं 


`विज्ञान-भाष्य, पु ° ५७। 
इति ° १० 
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अशुद्धि रहेगी । विषुवत के समानातर किसी विशेष स्थान से होकर जाने वलि 
लघृवृत्त कौ परियि जानने क। सूत भी दिया गथा है, जो पूर्णतया शुद्ध हं । 

मध्य याम्योत्तर रेखा वह्‌ बतायी गयी ह जो अवंती (उज्जंन) से होकर जाती 
ह। इसी रेखा पर रोहीतक (संभवतः वतमान रोहतक) हे यह भी बताया गया हं 
आगे के तीन श्लोकों मे बताया गया ह कि किसी स्थान का देशांतर कंसे नापा 
जा सकता है 1 वततंमान समय मेः रेडियो-संकेतों से देशांतर जाना जाता हं । 
इसके पहर तार-संकेतों से जाना जाता भा) ूर्य-सिद्धंत मे सवं चंद्र-ग्रहण 
के आरंभ या अंत को देखकर दे्शातर नापने का आदेश हं । । 

मध्य याम्योत्तर से पूर्वं या परिचिम वाले स्थानों मे दिन का आरंभ कब से मानना 
चाहिए यह बता कर नियम दिया गया हं जिससे सूर्ये, चंद्र, मंगल आदि का मध्यक 
स्थान, मघ्यरात्रि से इच्छानुसार घड़ी आने या पौरे, जाना जा सकता हं । इस प्रकार 
इष्ट समय पर इन आकाशीय विडो क भोगाशा जानने का संपूणं ओौर ब्योरेवार नियम 
ह । उसके बाद के श्लोकों मे इसकी गणना बतायी गयी है कि चंद्रमा, मंगल, आदि, 
रविमा से कितना उत्तर या दक्षिण हटे रहते हं ; दूसरे शब्दों मं, उनका शर क्या हं । 


स्पष्टाधिकार 


प्रथम अध्याय का नाम हं मध्यमाधिकार, क्योकि इसमें सूयं आदि की मध्यकं 
स्थितियँ ह, अर्थात वे स्थितियां जहाँ सूरय आदि दिखायी पडते यदि वे सदा समान 
` वेग से चलते ओर ओौसतन उतने ही काल मे एक चक्कर लगाते जितने मं वे वस्तुतः 
लगाते ह । द्वितीय अध्याय का नाम त्यष्टाधिकार ह । इसमें बताया गया हं 
कि सूर्यं आदि की मध्यक स्थितियों में क्या-क्या संशोधन करना चाहिए जिसमें संशी- 
धित स्थितियां वही हो जायं जो आकाश मे वस्तुतः रहती हं । 

पहले तो एक व्यापक सिद्धांत दिया गया हं कि सूयं आदि क्यों मध्यक वेग से 
कभी शीघ्रतर चलते हे, कभी मंदतर । इस सिद्धात का सारांश यह है कि अंतरिक्ष 
मे बायु-घाराणं हे जो उनको नियमित रूप से इधर या उधर खोचती रहती हँ । फिर 
लीश्रतर, शीघ्र, सम, मंद, मंदतर वेग बताये गयेह्‌ं । 

तेरह दलोकों मेँ ज्या-सारणी बतायी गयी है, जो पर्याप्त शुद्ध हं । बरजेस ` 
ने बताया हं कि ये ज्या पहले कंसे निकाली गथी होगी ओौर फिर उनकी वृद्धि 
की जांच करके उनकी गणना के किए अधिक सुगम नियम कंसे बनें होगे" । उप- 


"कलकत्ता वाला संस्करण, पृष्ठ ६१। 
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कब्ध साक्ष्य की जांच से बरजेस का विश्वास हं किज्याकी सारणी अवश्य भारतम 
बनी होगी । 

ज्या की सारणी बनाने मं वृत्त की परिधि ओर व्यास की निष्पत्ति की 
आवश्यकता पड़ती हं जौर यहाँ ^८(१०) के बदले प्रायः पूर्णतया शुद्ध मान लिया गया 
हं । इससे स्पष्ट हं कि शुद्ध मान 
सिद्धांतकारों को ज्ञात था, केवल 
सुविधा के विचार से, स्थूल गणना 
के लिए, उसका मान ^^ (१०) 
भील किया जाताथा। 

यदि कखग कोई कोण ं 
हं जौरविदुगसेभुजाखगपर 8 
क्ब गघगिराया गयाहं तो स र 
गघ--खगके मान को कोण 
कखगकी ज्या" कहतेहं। यह्‌ आधुनिक परिभाषा हँ। सू्ै-सिद्धातमेंखग 
को ३४३८ मान ल्या गयाहं ओर तब बताया गया क्रि विविध कोणोंके 
ल्एिगघका मान कितनाहोता ह ओौर गघ केमान को ज्या कहा गथा है । 
एक समकोण को २४ बराबर भागोंमें बांट कर एक भाग, दो भाग, तीन भाग, 
इत्यादि कौ ज्याएं बतायी गयी हं । ज्या की आवर्यकता कई गणनाओं में. 
पडती है । 

आगामी इलोक मं बताया गया ह कि सूर्यं की परम क्रांति, अर्थात महत्तम क्रांति, 
कितनी होती हं ; वस्तुतः परम क्रांति की ज्या बतायी गयी ह । फिर उसी इलोक मे यह्‌ 
भी बताया गया हं कि किसी अन्य अवस्था में क्रांति की गणना कंसे की जा 
सक्ती हं । | 

लोक २९ मं बताया गया है कि मंदोच्च, शीघ्र, कंदर, पद, भूजज्या ओर 
कोटि की गणना केसे करनी चाहिए। यहाँ केद्र शब्द संस्कृत नहीं है, क्योकि इसके 
पहले को पुस्तकों मे इसक्रा प्रयोग नहीं होता था। बरजेसने लिखादहकि कद्र 
ग्रीक शब्द 2८6/7/001 (कंटन ) हे, ओौर ग्रह के स्पष्ट स्थान निकालने की नीवमेही 
इस शब्द के आने में गृढ़ रहस्य हं । | 

सारणी से ३ अंश या इसके दुगुने, तिगुने आदिकीही ज्या जानी जा सकती 
ह ; अब बताया गया हं कि अन्य कोणोंकी ज्या किस प्रकार जानीजा सक्ती; जो 
नियम दिया गया हं वह्‌ सरल अंतक्षेपण का नियम हे । 
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मंद-परिधि 


चौतीसवें ओर उसके बाद वाके इलोकों मे बताया गया ह कि सूय, चंदमा, 
मंगल आदि का स्पष्ट स्थान कस ज्ञात किया जा सकता हं । इसके समञ्ने के लिए 
साथ के चित्र पर विचार करें! गणना के लिए कल्पना की जाती थी कि पिड 
एक छोटे से वृत्त पर समान वेग से चरता ह ओर उस वृत्त का केद्र समानवेगसे दूसरे 
वृत्त पर चरता ह । छोटे वृत्त को सूर्य-सिद्धात मे मंद-परिधि कहा गयाहं । बड़ा 
वृत्त वही ह जिस पर पिंड कौ मध्यक् स्थिति रहती है ; वस्तुतः मंद-परिधि का कद्र 
पिंड की मध्यकं स्थिति हं । 

उदाहरण के किए सूं पर विचार करं । चित्र मेपू पृथ्वी हूं । मध्यक 
सूर्य वृत्त म, म,म, पर चरता हं । जव मध्यक सूये विदु म, पर रहता हं तव 
वास्तविक सूर्यं स. पर रहता हं । जब तक मध्यक सूर्यं म.सेमपर जाता हं तब तक 
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वास्तविक सूर्य विदु स पर पर्ुचता है, ओर जब मध्यक सूर्यं म\ पर पहुंचता है तब 
वास्तविक सूयं विदु स, पर पटहंचता है। इस प्रकार वास्तविक सूं कक्षा सस स, 
पर चरता ह । गणित से सिद्ध किथा जा सकता ह कि कक्षा ससस, एकं वृत्त हं 
जो मध्यक सूर्यं की कंक्षा के ठीक बराबर है, परंतु पृथ्वी कक्षास.सस, के कद्र पर 
नहीं है । परिणाम यह होता ह कि गणना के अनुसार सूर्यं कौ दूरी जो निकली हं 
वंह समय के अनुसार कभौ कमः कभ अधिक रहती है ओर इसी प्रकार सूं की दैनिक 
कोगीयः गतिं भी न्यूनाधिकं निकलती ह, ओर ये दोनों गणना-्रात्त मात वास्तविकं 
मान के प्रायः बराबर होते हं । 


----- > ~ ~ ~ = द ~ 


१ अर्थात सूयं कौ मध्यक स्थिति, अथवा वहं कल्पित विदु जो वास्तविक सुयं 
के ओखत कोणोय वेग से ओर ओसत दूरौ पर चलता हें । 
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 मंद-परिधि मं सूयं के एक चक्कर लगाने का समय ठीक उतना ही माना जाता 
ह जितने में मध्यक सूयं अपनी कक्षा में एक चक्कर रुगाता है, परंतु चंद्रमा के लिए 
दोनों के चक्कर लगाने का समय एक नहीं माना जाता। मंगल आदि ग्रहोमेभी 
सूर्यकी ही तरह मंद-परिधि में वास्तविकं ग्रह के चक्कर लगाने कासमय ओर मध्यक 
ग्रह के चक्कर लगाने का समय एक माना जाता हु, परंतु इन प्रहों के लिए ओर 
भी काम करना पडता, जो, कुछ कठिन होने के कारण, यहाँ नहीं समज्ञाया 
जायगा । 
टाटमी से तुलना 


जब सूयं ओर चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति निकालने की रीति की तुना टालमी 
की रीतिसेकीजातीदहं तो करई बातों मे विभिन्नता दिखायी पडतीहं। चंद्रमा 
का स्थान टालमी के अनुसार गणना करने पर कुछ अधिक सच्चा निकलता हं । वतं- 
मान गणित से तुलना करने पर सू्-सिद्धांत की रीति बहुत स्थूल हं विशेष कर चंद्रमा 
की स्पष्ट स्थिति जानने की रीति। वतमान रीतिसे चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति निका- 
लने के लिए कई सौ संशोधन करने पडते हं । त्रिटिश तथा अन्य पाश्चात्य नाविक 
पंचांगों के लिए ब्राउन की चंद्र-सारणियोंसे काम ल्याजाता्हु, जोदो बड़ 
आकारकेमोटे खंडोंमंच्पाह; एक साल की चांद्र स्थितियों की गणना में करई 
व्यक्ति पाँच-छः महीने तक गणना करते ह्‌, गणक-मशीनों को सहायता लेते ह ओर 
वेध-प्राप्त बीज संस्कार करते हं। इतना करने पर भी सूर्यग्रहण की गणना में 
वास्तविकता से तुलना करने पर कुछ सेकंड का अंतर रह ही जाताहं। इसचिए 
कोई आरचये न होना चाहिए कि सूर्-सिद्धांत के अनुसार गणना करने पर घंटे, दो घंटे 
का अंतर पड़जाताहं। सू्ये-ग्रहण की गणना के लिए सूयं ओर चंद्रमा कौ स्पष्ट 
स्थितियाँ सूक्ष्मता से ज्ञात रहनी चाहिए । सूयं का स्थान तो प्रायः ठीक ही ज्ञात 
रहता हं । चंद्रमा की स्थिति मे कुछ अनिदिचतता आधुनिक गणित मं भी रह्‌ जाती 
ह । इसी से सू्े-ग्रहण के किए गणना-प्रप्त समय मे कृ वरटि रह जाती ह्‌ । 
सर्थ-सिद्धांत मेँ एक अन्य सूक्ष्मता भी लायी गथी टं । मंद-परिधि को सब 
स्थितियों मे एक ही व्यास का नहीं माना गयाहं । माना गयाह कि इसका व्यास 
एक ओर अधिक रहता हँ, ओर जैसे-जैसे इसका कंद्र मध्यक ग्रह॒ की कक्षाकी दूसरी 
ओर पहता हँ तैसे-तैसे इसका व्यास घट कर लघुतम हौ जात। हं । 


' देखो गोरखप्रसाद : चंद्र-सारणी (काही-नागरप्रचारिणी सभा) । 
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ग्रहों की स्थितियों की गणना बताने के बाद इसकी गणना बतायी गयी हं कि 
किसी दिन कौन-सी तिथि है यह कंसे जाना जाय। फिर करणो की गणना बतायी 
गयी हं ।' | 


त्रिप्रदनाधिकार 


तरिप्रदनाधिकार मे तीन विषयों पर विचार किया गयाहं: दिशा, देश 
ओर काल (समय) । पहले 
तो शंकु स्थापित करने के 
लिए आदेशहं : 

जल के द्वारा शोध 
कर समतल कियं हुए पत्थर 
के तल पर अथवा व्ररेप 





(सूर्खी, चूने आदि के मिश्रण) शंक्‌ । | 
से बने हुए समतल चबूतरे शंकु की पूर्वाह्न ओर अपराह्ल छाया देख कर 
पर शंकु के अनुसार इष्ट ूरव-परिचम रेखा खींच जाती थी । 


अगल (अर्थात इच्छानुसार 
नाप) के व्यासाधे का एक वृत्त 
खीचो । इस वृत्त के कद्रमं 
बारह अगल का एक शंकु लंब 
रूप में स्थापित करो । इसकी 
छाया की नोक मध्याह्न के 
पहले ओौर पीछे पूर्वोक्त वृत्त 
को जरहाँ-जहांँ स्पशे करे वहाँ 
वहाँ वृत्त पर विदू बना दो; 

इन दो विदुओं को पूर्वाह्न ओर 
अपराह्न विदू कहते हं । फिर 
इन दो विदृओं के बीच मे तिमि 
द्वारा (अर्थात मचछ्ली कौ 
आकृति की ज्यामितीय रचना उत्तर- दक्षिण दिश्ञा जानने कौ रीति। 








९ करण, योग आदि क्या हे यह इस पुस्तक के अंतिम अध्याय मं बताया गया हे ॥ 
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करके°) उत्तर-दक्षिण रेखा खींचो । उत्तर-दक्षिण दिशाओं के बीच मे तिमिद्ारा 
पूरब-पच्छिम रेखा खींचो । 

यहाँ शंकु की सब नाप नहीं बतायी गयी हुं । 

भारतीय ज्योतिष ग्रथों मं कहीं भी यत्रो का व्पोरेवार वंन नहीं हे, परंतु 
जान पडता हौ कि शंकु उस समय एक महत्वपूणं यंत्र माना जाता चा । इसका वणेन 
सूर्य-सिद्धांत महं ही । अन्यत्र भी इसका वर्णन मिकूता ह्‌ । 

इलोकं ५ से ८ तक मे छाया संबंधी परिभाषाएं तथा आदेश ह । 

इलोक ९ ओर १० मे एक अत्यंत महतत्वपूणे बात बतायी गयी हं । कटा 
गया हं : 

एक युत मे नक्षत्रचक्र ६०० बार पूवं कौ ओर लोककर की तरह आन्दोलन करता 
हं । इस ६०० को ईष्ट मह्गेण से गुणा करके महायुगीय सावन दिनों कीसंख्यासे 
भाग देने पर जो आये उसका भुज बना कर भुज से ३ को गुणा करके १०सेभागदे 
दो। एेसाकरनेसे जो कुछ आये वही अयनाश कहलाता हं । ग्रहों (अ्थति सूर्य, 
चंद्रमा, मंगल, आदि) के स्थानों मेँ इसका संस्कार देकर (जोड कर) ग्रहों की क्रांति, 
छाया, चरदल, इत्यादि जानना चाहिए । 
श्रसपन 

इस श्लोक क। महत्त्व यह ह कि इसमें अयन कौ गणना बतायी गयी हं । अयन 
को समञ्चनेके लिएध्यानदं कि 
आकाशम तारे, ग्रह, चंद्रमा, 
सूयं, सब पूरं क्षितिज पर उदित 
होते ह भौर मोटे हिसाब से 
२४ घंटे मे एक चक्कर लगाकर 
दूसरे दिन फिर पूवं क्षितिज पर 
पहुंच जति हे । आकाशीय 
पिडों की यह दैनिक गति हं । 
यदि आकाश को गोटे से 
निरूपित किया जाय ओर इस 5 नि 





[॥ 


" यह वही रचना हं जिससे दी हुई सरल रेखा पर लंब-अधंक खड़ा किया || ॥ 


जाता हे । 


=== 


गथा पब 











। 

। 

। 

। 

। 
। 

| | 
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पर तासों के दैनिक मागं अंकित किये जायं तो वे सब समानांतर वृत्त होगे। इस 
गोले को हम खगोल क्हंगे । खगो के कंदर से जो रेखा पूर्वाक्त सब वृत्तो के समतल 
पर कब खींची जा सकती है वही खगो का अक्ष हँ । अक्ष खगोल को दो विदुओं मं 
काटता ह जिनमें से एक उत्तर ध्रुव ह ओर दूसरा दक्षिण ध्रुव । इन दोनों ध्रुवां 
के ठीक मध्यमे रहने वाला खगोक पर खींचा गया वृत्त विषुवत कहकाता हं । 
हम खगोल पर सूयं की स्थिति भी अंकित कर सकते हं । यदि हम शंकु 
की छाया देखें तो हमें सूयं की दिशा ओर उच्नतांश (ऊंचाई) ज्ञात हो जाती हं, ओौर 
इससे खगोल पर सूयं कौ | शि (शरिद) 
स्थिति का पता चल जाता 
ह । यदि हम प्रतिदिन 
मध्याह्न पर सूयं की स्थिति 
ज्ञात करके उसे अपने खगोल 
पर अंकित करं तो एक वषं 
मे ज्ञात होगा कि सूयं एक 
वत्त पर चरता हं, जिसे 
हम रविमागं कगे । हम 
देखेंगे कि रविमागं विषुवत 
को दो व्यास्तः सम्मृख 
(अर्थात आमने-सामने के) 
विन्दूओं मेँ काटता हं । 





इनमे एक वसंत विवृव्‌ विदु खगोल । 
(संक्षेपतः वसंत विषुव) हं रविमागे विपवत को लगभग २३ब्‌ अंशके 
ओर दूसरा शरद विषुव विद्‌ । कोगपरकाटताहं। 


यदि वसंत विषुव विदु का स्यान समय-समय पर खगौ पर अंकित किया जाय 
तो पता चलेगा कि वसंत विषुव (ओर इसलिए शरद विषुव भी) तारों के सपिक्ष 
धीरे-धीरे खिसकता रहता । इसी को अप्रन कहते हे। यह गति बडी ही धीमी 
ह । एक चक्कर लगाने मे विषुव को लगभग २६,००० वर्षं लगता हं । 

अब गति-विज्ञान के नियमों से सिद्ध कर दिथागथाहं कि विष्‌व बरावर ही 
एक दिशा मे चरता रहेगा ओर समय पा कर चवकर पूरा कर लेगा । परंतु केवल 
वेध से बताना असंभव ह कि विषृव चक्कर ल्गायेगा या कू दूर जा कर लौट आयेगा ! 
सूयं-सिद्धांत का मत हं कि विषुव बराबर एक ही दिशा में नहीं चलता, यह्‌ .अपनी 
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ऊ तत स्थिति के इधर-उधर दोलन किया करता ह, जैसे तागे से लटका 
इअ। गर । 

` सूय-सिद्धांत में जो बाते दी ह उनसे यह परिणाम निकलता हं कि विषुव एक 
वं में ५४ विकला चलता हँ । गणना से यह ज्ञात हं क सूये-सिद्धांत के समय में 
विषुव प्रति वेषं ५० विकला हौ चता रहा होगा । इस प्रकार दोनों मं कु अंतर 
ह, परंतु अयन का नापना इतनाट्डाहं कि आइचयं होता है कि कंसे इतनी सूक्ष्मता से 
इसे उस कामे किसीने नापा होणा। अयन का पता यवन (ग्रीक ) ज्योतिषी 
हिषाकंस ने लगाया (पृष्ठ १२१ देखो) जौर उसने कहा कि अयन ३६ विकला प्रति वषं 
से कमन होगा। प्रसिद्ध टामी ने जयन को अधिक सृषकष्मतासे नापने के बदले 
३६ विकला प्रति सेकंड को ही शुद्ध मान लिया । जिन लोगो की यह धारणां कि 
ज्योतिष संवंघी सब सूक्ष्म ज्ञान भारत मे ग्रीस से जाया यह नहीं बता पाते कि 
आरतीयों ने अयन का इतना अच्छा मान कंसे प्राप्त किया । हम देख चुके हं (पृष्ठ 
५६) कि पहर कृत्तिकां वत विषुव पर धीं । क्या कोई पारपयं था जिससे 


सूर्थ-सिद्धांत के समय के ज्योतिषी अन्‌ मान कर सकं किं शतपथ ब्राह्मण के काल से उस4-- >. 


समय तक लगभग कितने वषं बीते थे ओर इस प्रकार अपने समय मे विषुव की स्थिति 
को देख कर वे गगना कर सके कि इतने वर्षो मे विषुव इतना चला तो एक वषं मं 
कितना चरता होगा ? कम-से-कम इतना तो हं किं सूर्यं सिद्धांत के अनसार 
विषवे इधर-उधर २७ अंश तक दोलन करता ह ओर कृत्तिका से सूर्ं-सिद्धांत के समय 
तक विषृव कुल २६३ अंश चला था । बहुत सभव है कि २७ अंश इसीलिए चूना 
गथा हो; सिद्धातकार का विश्वास रहा होगा कि पुरानी स्थिति फिर आयेगी । 

कुछ पारचात्यों को संदेह हँ ; वे समज्ञते हं कि संयोगवश ही भारतीयों का 
पूर्वेक्ति मान इतना सच्चा निकला । 


क्या वसंत विषुव दोन करता दै ? 

हम देख चके ह कि वतमान सूयं -सिद्धांत मे ओर्‌ वराहमिहिर के समय मे उप- 
कब्र सथं सिद्धांत मे अंतर ह । अव प्रश्न यह उव्ताहं करि क्या सूयं -सिद्धांत के 
प्राचीन रूप में भी अयन की चर्वाथी। त्र प्रगृप्त ने अपने सिद्धान्त में अयन की 
कोई चर्चा नहीं की ह, यद्यपि वह वराहमिहिर के बहुत पीछे हु, ओौर इसलिए प्राचीन 
सूर्थ-सिद्धांत के बहत ही पौषे । इममे संभावना यही जान पड़ती हे कि सूयं 


सिद्धा कै प्राचीन पठ में अयनन रहाहोगा। जब हम इसपर विचार करते ह 
 किशंकुकी छाया वाले अध्यायम्‌ अथन बताने के बदले इते प्रथम अध्याय मे बताना 


‰ 


<^ ^ 





न ~ ~ = 


५५ ---------- -- ऋ सि ४ त 


| ( 
। । 
||| 


1 
॥ 
४ 
| 
4 

| 4 . 


क > १ 


- "कर 
हि १ 


= ० + = र 

ब्‌ ४ ` च 

र" द क 9 ४" 
ब्म "सरक 





१४६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


अधिक उचित होता, जौर इस पर भौ विचार करते ह किं इस अध्याय के इलोक ८ 
तक शंकु-छाया संबंधी बातें हं ओर ग्थारहवे इलोक से फिर छाया-संबंधी बाते आरभ 
हो जाती हे, तो संदेह की कुछ पुष्टि ही हौ जाती हं । भास्कराचायं ने अपने ्र॑थ 
सिद्धात-दिरोमणि मेः यही लिला ह कि विषुव बराबर एक दिशा मं चलता रहता हं, 
परंतु उनके भाष्यकारो ने उस सिद्धांत को टीक नहीं माना; वे यही मानते थे कि 
विषुव दोलन करता हँ, ओर भारत से यह अश्‌ सिद्धात अरब में ओर वहाँ से 
प्रारंभिक यूरोपीय ज्योतिष मं भी पहुंच गया । 


शंकु कौ छाया 


बारहवे इलोक मे उस दिन मध्याह्न काल के क्षण शकु-छाया पर विचार 
किया गा ह जिस दिन सूयं विषृवत पर रहता हं । आगामी रलोक मं शंकु-छाया 
ते स्थान का अक्षांश जानने की रीति बतायी गयी हँ । आगे चलकर बताया गया हं 
कि मध्याह्न पर छाया नाप कर किस प्रकार सूयं की क्रांति नापीजा सकती हं ओर 
ससे सूयं के भोगांश की गणना की जा सकती ह्‌ । इसी प्रकार के अन्य कई एक 
शंक ओर छाया से संबंध रखने वाले प्रद्नों के लिए नियम दिये गये ह । बयालिसवें 
हलोक मं शंकु की छाया की नोक का मागं खीचने कौ रौति बतायी गयीहं। इस 
मागं को वृत्त मान लिया गया है, जो ठीक नहीं है । भास्कराचाय ने भी स्वीकार 
किया हौ किं यह नियम अशुद्ध हं । 

इसके बाद बताया गया ह कि कंका ओर इष्ट स्थान मे मेष आदि राशियों 
के उदयकाल की गणना किस प्रकार की जा सकती हं । भारतीय ज्योतिष 
्रथों मे लंका वह विदु हँ जहाँ उज्जैन की याम्योत्तर रेखा भूमध्य रेखा को काटती हं । 
यह विदु श्रीलंका (वतमान सीलोन) से दूर है । लग्नः जानने की रीति भी 
बतायी गयी हं । 


चद्रग्रहणाधिकार 


चंदरग्रहणाधिकार नामक चौथे अध्याय के पहले श्लोक मं बताया गया हं कि 
सूयं का व्यास ६५०० योजन हं ओर चंद्रमा का ४८० योजन । सूयं-सिद्धांत ने 


' बरजेस, पृष्ठ ११९ । 0 
९ इष्ट समय पर रविमागं का जो दु क्षितिज पर रहता हं वही उस 
समय का लग्न (अर्थात लगा हुञा विदु) कहलाता हे । | 
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प्रथम अध्याय मेही बता दिया ह कि पृथ्वी का व्यास १६०० योजन हे । इसप्रकार 
चंद्रमा का व्यास सूरय-सिद्धांत के अनुसार पथ्वीकेव्यास का ०.३३ हे ; . वास्तविक 
नाप कगभग ०.२७ हँ । इस प्रकार चंद्रमा का व्यास सूर्य-सिद्धांत में एक प्रकारसे 
बहुत शुद्ध ह । परतु सूयं का व्यास बहुत अशुद्ध हं । 

चंद्रमा कै व्यास की नाप किस प्रकारं प्राप्त की गयी थी इसकी चर्वा कहीं नहीं 
ह । कोणीय व्यास का अनुमान तो रहा ही होगा । परतु इससे अन्‌रेख व्यास का 
पता तभी लग सकता है जब चंदमाकी दुरीज्ञातहो। दरी नापनं के लिए आवश्यक 
है कि नापा जाय किदो स्थानों से देखने पर चंद्रमा की दिशाओं मे कितना अंतर 
पड़ता ह । प्रत्यक्ष हं कि यह्‌ अंतर जितना ही अधिक होगा चंद्रमा कौ दूरी उतनी 
ही कम होगी; अंतर जितना ही कम होगा, दूरी उतनी ही अधिक होगी । परतु 
दो स्थानों से चंद्रमा की दिशाओं का अंतर नापना सुगम नहीं हं । इससे आङचयं 
होता हं कि चंद्रमा की दूरी कंसे नापी गयी होगी । | 

सूयं की दूरी नापी नहीं गयी है । एक सिद्धांत पर उसकी दूरी की गणना 
करली गयी हौ । सिद्धान्त यह था कि सूयं, चंद्रमा, मगल आदि सब समान वेग 
से अंतरिश्च मे चरते हे । परंतु यह सिद्धांत ठीक नहीं हं । फलतः, इसके आधार 
पर निकाली गयी सूं की दूरी भी अशुद्ध निकली ओर इसलिए सूयं का व्यास भी । 
सूयं -सिद्धंत के अनुसार सू्यंका व्यास पृथ्वौके व्यास का र्गभग चौगुना हं । 
आधुनिक वेधो से पता चलता ह कि सूयं इससे कहीं अधिक बड़ा हं --उसका व्यास 
पृथ्वी के व्यास के १०० गुने से भी कुछ अधिक हे । 

पृथ्वी के अर्-व्यास के सम्मुख चंद्रमा परजो कोण बनेगा उसे चंद्रमा का 

लेबन कहते है । पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी घटती-बदृती रहती हं । इसी से रुबन 
भी घटता-बढता रहता ह । आधुनिकं नापौँ के अनुसार इसका ओौस्षत मान लगभग 
५७ कला हे, ओर वास्तविक मान ख्गभग ६१ कला ओर ५४ कला के बीच घटता- 
बढता रहता ह । सूर्य-सिद्धांत ने चादर रुंवन को स्थिर माना हं ओर उसका मान 
५३१ कला लिया ह । हिपाकंस ने चाद्र रंबन को अपनी नापो के अनुसार ५७ 
कला माना था जो प्रायः शृद्धहं। परंतु हिपाकंस ने भी सूयं की नाप बताने मं 
गलती की । उसके पहर अपनी नापो के आधार पर अरिस्टाकंसकी धारणाथी कि 
सूयं चंद्रमा की अपेक्षा कुल १९ गुनी दूरी पर हं । परंतु यहं मान बहत ही अरुद्ध हं । 
वस्तुतः सूयं चंदमा की अपेक्षा लगभग ४०० गुनी दूरी पर हं । परिणामतः, हिपाकंस 
ने सूयं का छंबन ३ कला माना । सूरय-सिद्धात ने सूयं का कवन ४ सेकंड माना । 
दोनो मान शुद्ध मान से बहुत अधिक हं । शुद्ध मान लगभग ड कला हूं । 
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इसके बाद चंदरग्रहणाधिकार मं सूयं गौर चंद्रमा के आभासी (कोणीय) व्यासं 
के जानने की रीति बतायी गयी है । तब यह बताया गया हं कि चंद्रमाकी कक्षाके 
पास पथ्वी की छाया कितनी बड़ी रहती हं । सभी जानते हे कि इसी छायामं 
घृसमे से चंद्रग्रहण लगता हे। चंद्रमा को राहु ओर केतु के ग्रसने की बाततो 
जनता के संतोष के लिए पुराण आदि में कह दी गयी हे । सूर्थ-सिद्धांत के रचयिता 
को, तथा अन्य ज्योतिषियों को, ग्रहणो का ठीक कारण ज्ञात था ओर वे उसको गणना 
भी कर सकते थे । नवां श्टोक यह हं : 
| छादको भास्करस्येन्दुरधःस्थो घनवद्‌भवेत्‌ । 
भूच्छायां प्राडमुखञ्चंद्रो विशत्यस्य भवेदसौ ॥। 
अथं-- सूर्यं के नीते आ जाने पर चंद्रमा उसको बादल की तरह ढक ठेता हं 
[इस प्रकार सूर्यग्रहण र्गतां |। पूवं की ओर भ्रमण करता हृजा चंद्रमा भू छाया 
मे प्रवेश कर जाता ह, इस प्रकार चंद्रमा का ग्रहण लगता हं । 
इसके बाद निम्न बातें जानने के लिए नियम बताये गयेहं: भ्रस्तभागका 
परिमाण ; सर्व-ग्रहण होगा, या खंड-ग्रहण, या ग्रहण लगेगा ही नहीं; ग्रहण ओौर 
सर्थ-ग्रहण कितने समय तक रहेगा; ग्रहण का आरंभ ओर अंत कव होगा ; सवं- 
ग्रहण का आरभ ओर अंत कब होगा; ज्ञात समय पर कितना भाग ग्रस्त रहता ह; 
ज्ञातग्रास किस समय दिखायी पड़गा; ग्रहण का चित्र । 
विषय के कठिन होने के कारण अधिक ब्योरा यहाँ देना उचित नहीं जान पडता । 
सयंग्रहणाधिकार 
इस अध्याय में १७ श्लोकों में सू-ग्रग की गगना करने की रीति बतायी 
गयी है । बडी बुद्धिमत्ता से कई एक नियम बनाये गये हं जो लगभग ठीक ह, परतु 
कल मिलाकर इतने संशोधन छट गये हे कि अंतिम परिणाम बेकार ही रह जाता हं । 
बरजेष ने २६ मई, सन १८५४ के सूर्थ-ग्रहण की गणना अमरीका के एक नगर के 
किए अपने सहायकं भारतीय पंडित से सूर्य-सिद्धांत के अनुसार कराकर प्रकाशित 
की 2 जर गणना मे जहाँ कहीं अशद्धता रह रायी थी उसका संशोधन भी कर दिया 
हं । बड़ पृष्ठं पर छछछोटे टाइप मे दापने पर भी गणना मं लगभग २१पृष्ठल्ग 
दर| अंतिम परिणाम यह निकला हं कि आख से देखे गे ग्रहण के समय ओर गणना 
द्वारा प्राप्त समयमे पौरे दो घंटे से अधिक का अंतर पडताहं । विज्ञान भाष्य म 
श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव ने उदाहरण स्वल्प काशी के लिए संवत १९८२ के माघ 
कृष्ण अमावस्या के सूय-्रहण कौ गणना सूयं-सिद्धात के अनुसार कीहं। इस 
गणना मे लगभग ४० पष्ठ लगे हं । अंतिम परिणाम यह निकला हं कि ग्रास का 
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परिमाण लगभग २६ कला है, अर्थात सूयं के व्यास का तीन-चौथाई से अधिक भाग 
छप जाना चाहिए ओर सूर्यग्रहण ६ घड़ी ४४ पक (दो घंटे से अधिक समय तक) 
लगा रहना चाहिए । परंतु वास्तव मं यह ग्रहण र्गा नहीं । काशीके जो लोग 
इस ग्रहण को देखने की चेष्टा मेँ थे उन्ह भी ग्रहण नहीं दिखायी पड़ा ओर आधुनिक 
गणना से भी सिद्ध हु कि ग्रहण नहीं दिखायी पड़ना चाहिए । 
परिरेखाधिकार 

सूर्य-सिद्धांत के छटवें अध्याय का नाम परिकेखाधिकार हं । किसी-किसी 
प्रति पे इसे छेयकाधिकार भी कहा गयाहं । दोनों का अर्थं एकह । इस अध्यायमं 
क्या हं यह्‌ पहले इलोक में बताया गया हं : 

““छेद्यक, परिखेख या चित्र के विना सूयं ओौर चंद्रमा के ग्रहणो के भेद का ठीक- 
ठीक ज्ञान नहीं होता कि विब की किस दशा से ग्रहण का आरंभ होगा, ओौर किंस दिशा 
से मोक्ष, तथा ग्रास कितना होगा । इसलिए छेक बनाने का उत्तम ज्ञान मं 
कहता हूं ।'' 

इस अध्याय में २४ इलोक हँ । तेईसवे श्लोक में कोई गणित नहीं हं । वहं 
योहं: 

अर्धादूने सध स्रं स्यात्कृष्णमर्धाधिकं भवेत्‌ । 
विमुंचतः कृष्णतास्रं कपिलं सकलग्रहे ।।२२।। 

अर्थ- जब चंद्र-विव का आधे से कम भाग ग्रस्त होता हं तब प्रस्तं भागका 
रंग धणं की तरह होता हं । आधे से अधिक ग्रस्त होने पर ग्रस्त भाग काला देख 
पड़ता हँ । जब चंदर-बरिब का बहुत-सा भाग ग्रस्त हो जाता हं ओर थोडा ही-सा बचा 

 रहताहं तब रस्त भाग का रंग सौँवले तबिकेरगकाहोतादहं। परंतु सवग्रास 
। ग्रहण कारंग कत्थई (अथवा लोषानके रंग का) होताहं। [सू्ग्रहण मं सूयं के 
ग्रस्त भागका रंग सदैव काला होता हं ।| 
ई अंतिम इलोक रोचक हं : 

रहस्यमेतददेवानां न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 

सुपरीक्षित्िष्याय देयं वत्सरवासिने ॥।२४।। 

 , अर्थ--परिरेख खींचने की विद्या देवताओं कौ गोप्य वस्तु ह । यह विद्या 
फेसे-वैसे आदमी को न बतानी चाहिए । अच्छी तरह परीक्षा किये हुए शिष्य को 
जो एकं वषं तक साथ रह चुका हौ यह विद्या बतानी चाहिए । 
इसी से मे भी पाटकं को परिकेव खीचने की विद्या नहीं बता रहा हू ¦ 
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ग्रहयुत्यधिकार ओर नक्षत्रग हयुत्यधिकार ` 


= सूय-सिद्धात का सातवाँ अध्याय ग्रहृत्यधिकार है। इसमें बताया गया 

हे किं ग्रह एक दूसरे के निकट कव जर कटां देख पडते हं ओर इनका शुभाशुभ फल 
क्याहोताहै। यह भी बताया गया ह कि जब ग्रह सूर्य के पास आजाता टह तब 
कहा जाता ह कि वह्‌ ग्रह॒ अस्त हो गया हं । 

नक्षत्र ्रहयुत्यधिकार नामक आठवें अध्याय के नाम का अर्थं ह वह्‌ अध्याय 
जिसमें नक्षत्रौ ओर ग्रहों की युति (अर्थात एक साथ होने) पर विचार किया गया हे । 
परंतु नक्षत्रों ओर ग्रहों की युति पर इस अध्याय मे केवल दो इलोक (१४-१५) हं 
ओर वहाँ इतना ही कहा गया ह कि पूरवेगामी अध्याय की रीति से यहाँ भी गणना करो । 
इस अध्याय का महत्त्व इसमें हं कि नक्षत ओर कुछ विशेष तारों की स्थितियां इसमें 
दी गयी हे । इसका उदेश्य यह था कि नक्षत्रों ओर ग्रहों की यतियो की ठीक गणना 
हो सके, परंतु हमारे लिए महत्त्व यहं हे कि इनसे हम सूये-सिद्धांत के काल के विषय 
मे महत्त्वपूर्णं परिणाम निकाल सकते हं । । 
तारों के निदेशांक 

तासों के निर्देशक (अर्थात वे अंक जिनपे तारों की स्थितियां बतायी जा सकतीं 
है) आधुनिक ज्योतिष मे दो प्रकार के ही अधिक उपयुक्त होतेहे। वेहं (१) 
विषुवांश ओर क्रांति, तथा (२) 
भोगि ओर शर । मान कं साथ 
के चित्र मेँ क वसंत विबृव हं, 
कख विषुवत हं ओौर रेखा तथ 
विदु तसे विषुवत पर गिराया 
गया लव है । तो कथ को 
विषुवांश कहते हे ओर तथ को र य ख 
क्रांति । ः 

अव मानलोकररविमा्ग ह ओौररेखा तद विदु तसेकरपर गिराया गया 
लंब । तो कद भोगांश हं ओर तद शर। । 

परंतु सूर्य-सिद्धांत में ध्रुवक ओर विक्षेप का प्रयोग किया गया है, जिनकी परि- 
भाषाणं योहं: 

मान लो रेवा तथ रविमागं करको विदुधमेंकाटताहं ओर ज अद्विनी 
नक्षत्र का आदि विदुह। तोञघ ध्रुवक ह ओौर तध विक्षेप । 
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यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि ध्रुवक ओौर विक्षेप को सूक्ष्मता से नापने 

की. कोई रीति ज्ञात नहीं हं । वस्तुतः भोगांश ओौर शर भी नहीं नापे जते । 

आधूनिक ज्योतिष में विषृवांश ओर कांति ये दोनों ही नपे जाते हे ओौर तब, यदि 

आवश्यकता हृई तो, उनसे भोगांश ओर शर की गणना की जातीहै। कारण यह हं 

कि विषृवांश ओौर क्रति विषुवत के सपिक्ष नपि जाते ह जो आकाश मे स्थिर रहता 
है; इसक्एि नाप सरल ह ओर बहुत सूक्ष्मतासेकी जा सकती हं; परंतु भोगांश 

शर, ध्रुवक, आदि रविभागे के सपक्ष नापे जते हं ओौर रविमागे माकाश मं स्थिर 
नहीं रहता । चीन के प्राचीन ज्योतिषी भी विषुरवाश ओौर क्रांति ही नापते थे, 

यद्यपि उस काल मे समय नापने के लिए जल-घटी से कोई अधिक अच्छा प्रबंध नहीं 
था ओौर विषृवांश नापने मेँ समय की सच्ची नाप की आवश्यकता पड़ती हं । 


[२ विष्षं 
घ्रवक श्रौर विक्षेप की नाप 
सू्य-सिद्धांत तथा अन्य भारतीय म्यों मं रविभा्गं को ही अधिक महत्त्व दिया 
गथा है । जैसा ऊपर की परिभाषाओं से स्पष्ट ह, भोगांश ओर शर, अथवा ध्रुवक 
अर विक्षेप, ये दोनों पद्तियाँ रविमागं से संबंधित हं । पता नहीं कि सिद्धांतकार 
इन्हे नापते थे, अथवा वे विषुरवांश ओर करति नापकर ध्रुवक ओौर विक्षेप गणना से 


` निकाल्तेथे। हम केवल अनुमान कर सकते हे कि यदि वे इसे नापतेथे तौ बास की 


तीलीयातारसे बने गोले कावे प्रयोग करते रहेहोगे। इस पर रविमगंतारया 
तागे से अंकित रहता रहा होगा ओर वेध करने के पहले वे कैद्र पर आख लगा कर 
चमकीले तासे को देखकर खगोल की दिशा को ठीक करते रहे होगे । इसी यंत्रसे 
अज्ञात तारो के निदेशक वे नापते रहे होगे । बारहवें श्लोक के उत्तराधे से इसका 
संकेत भी मिल्तादहे,जोयोंहंः 
गोलं बध्वा परीक्षेत विक्षेपं ध्रुवक स्फुटं ।।१२। 

अ्थ-गोक नामक यंत्र बनाकर इन स्फुट ( संशोधित) विक्षेपो ओर धुवकों 
की परीक्षा करनी चाहिए । 

गोल यंत्र के बनाने की रीति तेरहवे अध्याय मे दी गयी हं । परंतु वस्तुतः 
यह एेसा यंत्र नहीं ह जिससे दस कला तक तारों कास्थाननापा जा स्के। कोई 
ओर रीति रही होगी; संभवतः गणना । 


योग तारे 


सूरय-सिद्धांत मेँ तारों कौ स्थितियां बताने के लिए केव संख्याएँ दी गयी हं 
ओर उनके संबंध में निम्न आदेश दिया गया हे : | 
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प्रोच्यंते लिप्तिका भानां स्वभोगोऽथ दशाहतः । 
भवन्त्यतीतधिष्ण्यानां भोगलिप्तायुता ध्रुवाः ।\ १५ 

अर्थ-- (अस्विनी आदि) तारों के जो भोग आगे बताये गये हं उनको दससे 
गुणा करके गुणनफल को गत नक्षत्रौ कौ भोग-कलाओं मे जोडने से जो आता हं वही 
उन तारों के ध्रुवक! हं । । 

यहाँ कला के लिए लिप्तिका" शब्द को प्रयोग किथा गया ह, जो प्राचीन संस्कृत 
शब्द नहीं हं; ग्रीक ‰€77०४ ( रुष्टन ) से छया गया जान पडता हूं । 

उपर के अदे को समञ्जन के किए ध्यान देना चाहिए कि रविमागं को सत्ताइस 
बराबर भागों मे बांटा जाता था ओर प्रत्येक को एक नक्षत्र कहा जाता था । प्रत्येक 
भागकानामभीथा ओौर वही नाम उस तारका-पंज (तारोके छोटे समूह) काभी 
थाजो उस भाग में पडताथा। प्रत्येक तारका-पंज मंसे कोई एक प्रमुख तारा 
चन लिया जाता था जो उस नक्षत्र का योग-तारा कहकाता था । अव्य ही, योग- 
तारा नक्षत्र (रविमागं के सत्ताइसवें भाग) के ठीक आरभ पर नहीं पड़ता था । 
सूर्य -सिद्धांत मे यह बताया गया हं कि योग-तारा नक्षत्र के आदि विदु से कितनीदूरौ पर 
है। दूरी को कलाओं में बताने के बदले दस कलाओं कौ एकाई लेकर बताया गया 
ह जिसमे बडी संख्याओं का प्रयोग न करना पड़ । इन संख परओं से योग-तारों के 
ध्रुवक ज्ञात होते ह; आगे चलकर उनके विक्षेप भी बताये गये हं । फिर कू अन्य 
महत्त्वपूर्णं तारों के भी ध्रुवक ओौर विक्षेप बताये गयं हूं । 
सूय-सिद्धांत का काल 

एक बात सूर्य-सिद्धांत से पता नहीं चरुता कि सूर्य॑ सिद्धांत के समय इन योग 
तासे के सापेक्ष, वसंत विषुव कहां था । परंतु इन योग-तारों कौ स्थितियों से अरिवनी 
नक्षत्र के आदि विदु का पता ल्ग जाता । प्रत्येक तारे से अर्ग-अलगं गणना 
करने पर परिणाम भिन्न-भिन्न मिरते हं, परंतु उनका आसत च्या जा सकता हं ओर 
आसत मान को सच्चा समञ्ना जा सकता हं । अब यदि हम यह कल्पना करे क्रि 
अदिवनी का आदि विदु सूर्य-सिदधांत के समय ठीक वसंत विषुव पर था, तो हम सूयं- 
सिद्धांत कां समयं ज्ञात कर सकते ह, क्योकि वसंत विषुवं कौ वतंमानं स्थिति ज्ञात है 
ओर उसकी वापिक गति भी ज्ञात हं। । 


' ध्रुवक को ध्रुव भी कहते थे; इतोक में ध्रुवहीहे; परंतु रम से बचने 
के लिए सदा ध्रुवक शब्द का प्रयोग ही अधिक अच्छा हें । 

















डाक्टर मेघनाथ साहा" ने अपने आचायं श्री प्रबोधचन्द्र सेनगृप्त को तरह 
योग-तारों को, उनके सूयं-सिद्धांत वाले जौर वतंमान भोगांशो के अंतर के न्यून 
धिक होने के अनुसार तीन समूहो मेँ बाँटा ह जौर उनका विश्वास ह कि एक 
समूह के योग-तारों की नापे उस समय की ह जब सूं-सिद्धांत प्रथम बार 
रचा गया, दूसरे समूह के योग-तारों की नापे उस समय कहं जब प्रथम बार 


-उसमं संशोधन किथा गया ओर तीसरे समूह की नापे उस समय की हूं जब उसमें अंतिम 


बार संशोधन किया गया । परंतु सूपं-सिद्धांत वाले ओर वर्तमान भोगांशो के अंतर 
अपने ओत से निम्न प्रकार विभिन्न हः; 
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इन त्रुटियों के देलने से एेस। नहीं जान पडता कि बिना कृत्रिमा छाये उनको 
तीन समहों मे पृथक कियाजासकताह; वरुटियोंकोमानकेक्रममे रपे पर वे 
लगातार (धीरे-धीरे) बढती ह । संभवतः सूपं-सिद्धात के रचयिताके नापने कीं 
रीति इतनी स्थूक थो किं ये त्रुटियाँं अपने-जाप हौ गयीं । 

साथ की सारणी मे सू्थं-सिद्धांत के अनुसार योग-तारों के निदशाक दिथे गये 
हे ओर उनकी तुरना आधुनिक मानों से की गयी हं *। 

इन आंकड़ों से सूथे-सिद्धांत का ओौपत काल लगभग ५०० ई० आता द । 


' देवें : रिपोटं आव दि कलेंडर रिफांमं कमिटी, भारत सरकार; (प्रकाशक, 
काउंसिल ओं व सायं टिफिक एड इडस्ट्िथल रिसचं, ओल्ड मिल रोड, नयो दिल्ली ) 


१९५५, पृष्ठ २६३। ने ग + कयो 
९ इनमे चार योग-तारों को सम्मिलित नहीं किथा गया ह, क्योकि उनको पहचान 


ठीक से नहीं हो पायो ह, ओर अंतर बहुत हं ।! अन्य तारोंकेलिए्‌ अंतर, नक्षत्रोंके 
क्रम मे नहीं, मान के करम मे यहां दिखाये गये हं । 

देखे : पूर्वोक्त रिपोटं, पृष्ठ २६४ । 
इति ० ११ 
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अरन्य अध्याय 

सूर्य -सिद्धांत के नवे अध्याय का नाम हं उदयास्ताधिकार। इसमें बताया 
गया हे कि सूयं के निकट जाने के कारण ग्रह कब अस्त ओौर कब उदित होते हं ओर 
इसकी गणना केसे की जाय । यह्‌ भी बताया गया हं कि अभिजित, ब्र हृदय, स्वाती 
श्रविष्ठा ओर उत्तरभाद्रपद कभी अस्त नहीं होते क्योकि वे बहुत उत्तर मं हं। 
 चद्रमा का उदय ओर अस्त आगामी अध्याय में बताया मयाहं जिसकानामहं श्वुगो- 
न्नत्यधिकार । उसमे बताया गया हं कि जब चंद्रमा सूये से १२अशसेकमदूरी पर 
रहता हँ तो अदश्य रहता रह । यह भी बताया गया हं कि चंद्रमा के श्युंगौं (नको) 
की स्थितियों की गणना किस प्रकार की जा सकती हं । ग्यारहर्वे अध्याय कोनाम 
पाताधिकार हं 1 पात शब्द प्रायः विपत्ति के अथं मे प्रयोग कियागयाह। जब 
सूयं ओौर चंद्रमा की क्रांतिर्यां बराबर होती हं तब विशेष विपत्ति की आशंका समज्ञ 
कर उसे व्यतीपात (बडी विपत्ति) कहा गया हं । यह भी बताया गया हं किं एेसे 
अवसरों की गणना कंसे करनी चाहिए, ओर इस अध्याय के विषयों मे से इतना ही 
गणित ज्योतिष से संबंध रखता हं । 

आगामी अध्याय भृगोलाध्याय हं । आरंभ के श्लोकों मे वे प्रदन हं जिनका 
उत्तर पुस्तक के शेष अध्यायो मेहं । इन इलोकों का अथं नीचे दिया जाता हं । एक 
बात विचित्र ह कि इस अध्याय को अन्य अध्यार्यो की तरह अधिकारः न कहु कर 
अध्याय' ही कहा गथा हं ओौर आगामी दो अध्यार्यो कों भीं अध्याय कहा 
गया हं : | ॑ 

(१) इसके उपरांत मयासुर ने सूयं के अंश से उत्पन्न हुए पुरूष को हाथ जोड 
कर प्रणाम करके ओर बड़ी भक्ति से पूजा करके यह पूछा: (२) हे भगवान, 
इस पृथ्वी का परिणामक्याहं? इसका आकार कंसा हुं ओौर यह्‌ किसके आधार 
परहं? इसके कितने विभाग हे ओर इसमें सात पातालं की भूमि कँसे स्थित 
है? (३) सूयं अहोरात्र की व्यवस्था कंसे करते हे ओर भुवनो को प्रकाशित 
करते हुए पृथ्वी के चारों ओर कंसे घूमते हे ? (४) देवताओं ओौर असूररो के दिन 
रात एक दूसरे के विपरीत क्यों होते हं ओौर सूयं का एक भगण (चक्कर) पूरा होने 
पर यह कंसे होता हं ? (५) पितरों का दिन-रात एक मास का ओर मनुष्यों का 
६० घडयों का क्यों होता ह ? सब जगह एक ही प्रकार के दिन-रात क्यों नहीं होते ? 
(६) दिन, वषे, मास ओर होरा (घंटा) के स्वामी समान क्यों नहीं होते? ग्रहों 
के साथ नक्षत्र-मंडल कंसे घूमता हुं ओर इसका आधार क्या ? (७) ग्रहों ओौर 
नक्षत्रौ की कक्षाएं पुथ्वी से ऊपर कितनी-कितनी ऊंचाई पर तथा परस्पर कितने अन्तर 
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परहै? इनके मानक्याहओौरये किसक्रमसेस्थितटहं? (८) म्रीष्म ऋतु मेँ 
सूर्यं की किरणें बहुत तीन्र क्यों होती हं ओौर हेमन्त ऋतु मं वैसी क्यों नहीं होतीं ? 
ये किरणे कितनी दूर तक जाती हे; सौर, चंद्र आदि मान कितने हे ओौर इनसे क्या 
प्रयोजन निकलता ह? (९) हे भूतभावन भगवन, मेरी इन दंकाओं को दूर 
कौजिर; क्योकि आप सर्वज्ञ हे, इसक्िए आप के सिवा दूसरा मनुष्य मेरी शंकाओं 
को नीं दूर कर सकता । (१०) भक्ति से कटे हृएु मयासुर के इन वचनो को 
सुनकर सूर्या पुरुष ने उससे फिर पहले के रहस्य स्वरूप दूसरा अध्याय कठा । 
(११) एकाग्रचित्त होकर यह अध्यात्म नामक तत्तव सुनो जिसे मेँ कहता हूं, क्योकि _ 
भक्तो के किए में कोई वस्तु अदेय नहीं समन्ता । 
इन प्ररनों का उत्तर तो दिथा ही गथा ह, ऊपर से पहले सृष्टि की कथा भी 
बता गी हे । यह कथा "वेदात, सांख्य, श्रीमद्‌भागवत आदि में बताये गथ - 
सृष्टि-क्रम का मिश्रण है'"५। मयासुर के प्रश्नों का जो उत्तर दिथागयथाहं वह्‌ 
स्वष्ट ओर शुद्ध है । उनका समज्ञना विशेष कठिन भौ नहीं हे, परंतु स्थानाभाव 
से य नहीं दिथा जा सकता । केवर एक-दो इलोक यहाँ उदाहरण-स्वरूष दे देना 
` पयति होगा: | 
अन्येऽपि समसूत्रस्था मन्यन्तेऽधः परस्परम्‌. । 

भद्रादवकेतुमालस्था लंकासिद्धेपुराधिताः ॥। ५२ ॥\ 

सवंत्रेव महीगोले स्वस्थानमुपरिस्थितम्‌ । 

मन्यन्ते खे यतो गोलस्तस्य क्वोध्वं क्व वाप्यधः ।। ५३ ॥। 

अर्थ- वे भीजोएक ही व्यास पर रहते ह एक दूसरे के बारे मे सोचते हं 

कि दूसरा हमारे नीचे ह, जैसे भद्रावशव के लोग केतुमाल व लोको, ओरलंकाके लोग 
सिद्धपुर वालों को, ओौर इस भूगोल पर सब जगह लोग अपने ही स्थान को ऊपर 
स्थित मानते हे, परंतु पृथ्वी तो अंतरिक्च में एक गौका हं; इसक्िए उसका ऊपर 
काँ र जौर नीचे कहाँ हं ? 


उयोतिषोपनिषद्ध्याय 


सूये-सिद्धांत के तेरहवं अध्याय का नाम ज्योतिषोपनिषदध्याय ह । इसमं 
बता प्रा गथा ह कि ज्यौतिष यत्रो को कंसे बनाना चाहिए । इन यंत्रं के बारे मे इतना 
कमव्प्रोण ह कि ठीक पता नहीं चलता कि रचयिता के काल मेभीरएेसे यंत्र बन पाये 


‹ विज्ञान-भाष्य, पृष्ठ १०४१ । 
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थे यानहीं। चकि विषय महत्तधूणं ओर साथ ही रोचक ह, इसलिए कुछ चुने हए 
श्लोकों का अथं नीचे दिथा जाता हं: 

“लकड़ी का अभीष्ट नाप का एक गौखा बनाकर इसमे छेद करके एक डंडा कस देना 
चाहिए जो उस काठ के गोले के कद्र से होकर जाय ओौर दोनों ओर निकला रहे ओर 
धूरीकाकामकरे। इती दंड मेदो आधार-वृत्त बधो, जिनके बीच मे विषृवत-वृत्त 
ह्ये । इन तीनों वृत्तो मे से प्रत्येक 
को३६० अंशोमेर्बांटदो।' 

इसके बाद अनेक वृत्त 
जँधने का आदेश ह । इन वृत्तों 
से ज्योतिष की बातें समञ्लने मं 
सहायता मिल सकती, वेष में 
नहीं । वस्तुतः ऊपर बतायं गये 
यंत्रसे वेव कियाही नहीं जा 
सकता, क्योकि बीच मे काट के 
गोलेके कारण (जोपुथ्वी को 
निरूपित करता ह) वहाँ नतो 
आंख लगायी जा सकती है, जौर गोल बाधने की रोती । 
न किती व्यास के अंतमे आंख लगा कर व्यास की सीव में कोई आकाशीय पिडदेला जा 
सकता है । फिर इतने वत्त इस य॑त्र मे वाँधनेके किए बताये गये हँ कि पू्णेतया 
सच्चा यंत्र कभी बन ही न पाता रहा होगा । वृत्त किस पदार्थं का बने यह यहां नहीं 
बताया गया है, परंतु अन्य॑ पुस्तकों मे वांस की तीली के प्रयोग के लिए अदेश ह । 
काट के गोञे पर अपने स्थान को सबसे उचा करो; फिरखगोलके मध्यमं 
क्षितिज वृत्त बधो; नीचे वाले आधे को कपड़े से ढक दो (परंतु यह कपड़ा खगोल को 
छने न पाये) ; फिर जल-प्रवाह द्वारा एसा प्रबंध करो कि (यंत्र समान वेग से बराबर 
घूमता रह कर) नाक्षत्र समय सूचित करे,; अथवा दस यंत्र को पारे के संयोग से 
एेसा बनाओ कि यह अपने-आप धूमे । इसको गुप्त रखना चादिए; स्पष्ट बता 
देने से सबको भेद ज्ञात हो जायगा । प 





! केवल बाहरी ठचि को घुमाना चाटिए, भीतरी काठ के गोले को-नहीं। 
` आरंभ की पंक्तियां शब्द-प्रति-शब्द अन्‌ वाद नहीं हं ; लेखक का अभिप्राय 
क्या रहा होगा यह यहां बताया गया हं । 
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इसे पठने से संदेह होने लगता हं कि यंत्र का बनाना सिद्धांतकार स्वयं नहीं 
जानता था । यदि यंत्र पारे से चल सकता तो पारे से चरने वाली घड्याँ भी बन 
सकतीं; परंतु समय नापने के लिए सरल नाडिका यंत्रकाही वणेन किया गयां, 
जो आगे दिया गया ह्‌ । 

“शं क, यष्टि, धन्‌ ओौर चक्र नामक अनेक प्रकार के छाया-यत्रो के द्वारा चतुर 
मौर परिश्रमी मनुष्य गुरू के उपदेश से काल का ज्ञान प्राप्त करते हं । कपाल आदि 
जल यंत्र से, ओर मयूर, नर तथा वानर यत्रो से, जिनके पेट मे बालू रहती हे ओर 
जिनमें सूत्र (तागा) रहता हे, समय का ठीक ज्ञान किया जा सकता हं । पारे की 
चक्की, पानी, तागा, रस्सी, तेक ओौर पानी, तथा पारा ओर बालू का इनमे प्रयोग 
होता हँ; परंतु यह भी कठिन ह्‌ ।" 

“तबे का कटोरा, जिसके पेदे मे छेद हो ओर जो निमंल जल के कुंड मं रखने 
से दिन-रात में ६० बार डबे, शद्ध कपाल यंत्र होता हं" । 

अंतिम इलोक यह्‌ ह: 

ग्रहनक्षत्रचरितं ज्ञात्वा गोलं च तत्वतः । - 
ग्रहुलोकमवाप्नोति पर्यायेणात्मवान्‌ नरः ॥ २५॥ 

अरथ- ग्रह ओर नक्षत्रों की चारु तथा गो गणित के तत्तव॒ को 
जानने वाला मनृष्य ग्रह लोक को प्राप्त होता हं ओर जन्मांतर में आत्म- 
ज्ञानी होता हं । 


अंतिम अध्याय 


सूयं सिद्धांत के अंतिम अध्याय का नाम ह मानाध्याय। इसमे समय 
की विविध एकाइयों ओर विविध प्रकार के समयों की (उदाहरणतः, सौर, 
सावन, चादर ओर नक्षत्र समयो की) चर्वाह। अयन, संक्रांति, उत्तरायण, 
दक्षिणायन, ऋतु, तिथि, पक्ष, महीनों के नाम, आदि का भी विवेचन हं। 
बताया गया हँ कि सावन दिन सूयं के एक उदय से दूसरे उदय तक के समय 
को कहते हं । | 

अंतिम दो श्लोकों मेँ बताया गया हँ किं किस प्रकार ऋषियों ने मय से ज्योतिष 
विद्या सीखी । 


रचना-काल 


सूयं -सिद्धांत मं ठीक ५०० इलोक हँ ओर पाठ वह ह जिसे रंगनाथ ने स्थिर किया 
ओर जिसपर उन्होने भाष्य लिखा । करई स्थानों मं नवीन पंक्तियां जोड़े जाने के 
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चिह्न हे ओौर संभव हं कि कहीं-कहीं कु पंक्त्यां छोड भी दी गयी हों । किसीको 
इसमे संदेह नहीं है कि प्रचक्ित सूयं -सिद्धांत प्राचीनतम सूयं -सिद्धांत से कुछ भिन्न हं । 
पंचसिद्धातिका ओर वर्तमान सूयं -सिद्धांत के स्थिरक की तुरना ही इसके किए 
पर्याप्त हं । रंगनाथ का समय १६०३ ई० हं ओर उसके बाद सूर्य सिद्धांत में क्षेपक 
मिलाना असंभव हो गया । प्रोफेसर प्रबोधचंद्र सेनगुप्त ' का मत हं कि सूर्य 
सिद्धात में कई विभिन्न सम्यो की रचनाएँ मिली हुई हं । प्राचीनतम लगभग ४०० 
ई० की ह ओर नृतनतम संभवतः ग्यारहवीं शतान्दी के अंत की । उनका कहना 
हं कि निम्न तीन अवस्थां स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ती ह्‌ : 

(१) वराहमिहिर के पहले की पस्तकं; 

(२) वराहमिदिर का संस्करण, जिसमं मंद-परिषधि का सिद्धति भीर; 

(३) वराहमिहिर के बाद वाले परिवर्तन ओर क्षेपक । 

उनके अनुसार इन अवस्थाओं के प्रमाण के किए स्थिरक की तुलना पर्याप्त 
हं । वराहमिहिर के बताये सूर्ं-सिद्धात के स्थिरांक वे ही हें जौ ब्रह्मगुप्त के खंड- 
खाद्यक में ह; परतु आधूनिक सूयं सिद्धांत मे महायुगीय भगणौं मे निम्नङिखित 
परिवतंन कर दिये गये हु : 

मंगल, --८ भगण; शनि, + ४ भगण; चाद्र उच्च, -- १६ भगण; रुक्त, 
-- १२ भगण; बध, {६० भगण; चद्र पात, 1 १२ भगण । 

इससे स्पष्ट ह कि वराहमिहिर के बाद सूर्थ-सिद्धांत मं परिवतंन हृए । ञाधु- 
निक सूरय-सिद्धांत मं उच्चौ के भोगांश भी ब्रह्मगुप्त के ब्राह्यस्फ्‌ट-सिद्धांत के अधिक 
निकट हँ, यद्यपि प्राचीन सूर्॑-सिद्धात में ये स्थिरांक खंडखाद्यक से ठीक-टीक मिक्ते हं । 
इसलिए सेनग॒प्त का विचार हं कि (१) वराहमिहिर के पहले एक सू्यं-सिद्धांत था 
जिसको वराह ने बदल कर खंडखाद्यक के अनुसार कर दिया ओौर (२) वराह के अंकों 
को बदल कर पीछे किसी ने ब्राद्यस्फ्‌ट-सिद्धांत के अनुसार कर दिया; (३) स्थिराक 
ब्राह्मस्फट-सिद्धांत के स्थिरांकों के निकट अक्कय हं, परतु ठीक-ीक वही नहीं ह; 
इसलिए किसी ने उनमें फिर सूक्ष्म संशोधन कर दिया । बेटी का कहना ह कि 
ूर्य-सिद्धांत के ब्राहमस्पुट-सिद्धात वाले स्थिरांकों मं सोलहवीं शताब्दी ई° मं संशोधन 
(बीज-संस्कार) किया गया, क्योकि आधुनिक सू्य-सिद्धांत ओर आधूनिक पाइचात्य 
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ज्योतिष के अनुसार गणना करने पर चंद्रमा, मंगल आदि की स्थितियों कौ तुटियां 
{ ' सथं सिद्धांत के बरजेस कृत अन्‌ वाद मं प्रबोधचंद्र सेनगुप्त को भूमिका 


(कलकत्ता विहवविद्यालय), १९५३ । 
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लगभः १५४० मे न्युनतन निकल्ती हुं । दीक्षित का मत हे किये संस्कार मकरंद 
सारणी के रचयिता द्वारा किथे गथे होगे! । 


बरजेस का मत 
बरजेस ओर सेनग॒प्त दोनो वा मत ह कि सूर्ं-सिद्धात के द्वितीय अध्याय के 
प्रारंभिक शलोकं, जो यह बताते हे कि रविमागं में शघ्रोच्च, मंदोच्च जर पातों पर 
अदृश्य प्राण्य दूँ जो ग्रहों के सम वेग को विचलित कर देते हे, पुस्तक के प्राचीनतम 
संस्करण के अवशेष हं । पीछे के सिद्धांत मे तो यहथा कि ग्रह मंद-परिधि में चलता 
हं ओर इस मंद-परिधि का कद्र प्रवान वृत्त पर चरता ह । यद्यपि यह्‌ तकं बहुत 
दृढ नहीं है, क्योकि द्वितीय सिद्धांत तौ केवर गगना की सुगमता के लिए कल्पना-मात्र 
ह ओर उसका प्रयम सिद्धांत के प्रतिकूल माना जाना अव्र नहीं हे, तो भी बात 
ठीक हो सकती हं । 
 सेनग॒प्त ने दिवाया हं कि आधुनिक सूथ-सिदात की कई एक रीतियां प्रथम 
आर्यभट या ब्रह्मगुप्त की रीतियों से मिलती हं । इपकिए उनकी धारणा हे कि, सूर्य- 
सिद्धांत में परिवर्तन ब्रहमागप्त के बाद तक होते रहे। चकि उन्होने यह सिद्ध करने 
की चेष्टा ही नहींकी ह कि.सूयं-सिद्धांत मे इन रीतियो का पहले से रहना ओौर दूसरों 
का उनकी नकल करना असंभव है, उनकी बात विशेष जंचती नहीं । 
फिर, सूं सिद्धांत के अध्याय ८ मं दिये गये योग-तारौँ के भोगांशो की तुलना 
आधुनिक मानों से तथा ब्र गुप्त के मानों से करके सेनगुप्त ने यह दिखाने को चेष्टा 
कीटं कि अयन के आधार पर कहा जा सकता ह कि कुछ तागौं के भोगांश रुगभग 
४००ई०केनपेहै। सोर्ह भोगांश त्र प्रगुप्त के मानौ से बहुत मिर्ते-जृलते हं; 
सेनगुप्त का कहना हं कि वे ब्राह्यस्क्ट-सिद्धात से लिये गये होगे, जिसका समय 
६२८ ई० है, ओर पाच तारों के भोगांश बाद के हे; ये लगभग २० ई० के होगे । 
इस प्रकार सेनगष्त इस परिणाम पर पहुचे हं कि सूपं सिद्धांत का मूर पाठ लगभग 
सन ४०० ई० मं लिखा गया ओर उसमें ११०० ई> तक परिव तैन होते रहे । 
सेनगप्त का कहना हँ कि सुं सिद्धांत ४०० ई० के बहुत पहले न लिखा गया 

होगा, क्योकि कौटिल्य अर्थ-शास्त्र (लगमग ३०० ई० पू०) , सूयं -प्रजप्ति (क्गभग 
२०० ई० पू०) ओर पितामह-सिद्धांत (जिसका सारांश पंचसिद्धातिका मेहे ओर 
जिसकी गणना का आरंभिक वर्ष ८० ई० हू ), इन सबमें बहुत स्थूल ज्योतिष हं । 


९ दीक्षित : भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पुष्ठ १८४ । 
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इस प्रकार केवल १०० ई० से ४०० ई० का समय वच रहता ह ओौर इसी में बावृ 
आर यूनान (ग्रीस) से अधिक सूक्ष्म ज्योतिष काज्ञान जो कुछ भी आया हो 
जाया होगा । 


जषा हम देख चुके हे (पृष्ठ १४३), सूर्यं -सिद्धांत मे अयन की चर्चा है, परतु आय 
भटीय म, ओर ब्राद्यस्फुट-सिद्धांत (६२८ ई०) मं भी, इसकी चर्चा नहीं है । सूये- 
सिद्धांत ओर आर्यभटीय मे इतनी समानता हे कि म्‌नीदवर ( १६४६ ई० ) कामतथा 
कि प्रथम आर्यभट ही सूरय-सिद्धांत के भी रचयिता थे। परंतु कु एेसी विभिन्नता 
भीहं कि इसे ठीक मानना उचित नहीं जान पडता । 


अलबीषनी का मत 


सूयं -सिद्धांत के बनने के कई सौ वषं वाद अलवीरूनी ने भारतवर्षं पर अपनी 
पुस्तक मं लिखा था! कि सूयं -सिद्धांत के रचयिता लाटदेव धे,परतु यह बात विश्वसनीय 
नहीं जान पडती । वराहमिहिर के अनुसार रोमकं ओर पौलिश सिद्धांतों के रचयिता 
लाट्देवथे। वे प्रथम आयंभटके रिष्यथे। यदि वराहमिहिर के समयमे लोग 
यह जानते होते कि लाटदेव ने ही सूय-सिद्धांत भी लिखा हे तो निस्संदेह वराहमिहिर 
इसे पचसिद्धांतिका मं लिखते । फिर, अधिक संभावना यही थी कि लाटदेव गणना 
के आरभिक वषं के लिए अपने ही समय के आस-पास का कोई वषं चूनते। इसके 
अतिरिक्त, लाटदेव यवनपुर के सूर्यास्त से अहरगण की गणना आरंभ करते थे ओौर 


 आयंभट अधंरात्रि अथवा मध्याह्न से (उन्होने दोनों पद्धतियों के अनुसार गणना 


बतायी हं) । सूथे-सिद्धांत मं उज्जयनी की अधंरात्रि से अहगंण की गणना का 
भारभ होता हं । यद्यपि इन सब बातों के होते हुए भी यह संभव ह कि लाटदेव ही 
ने सृथे-सिद्धांत को एक गुमनामी पुस्तक के रूप मे अतुल पुण्य अजेन करने के लिए 


च्खीहो, तो भी इसकी संभावना कम ही दिखायी पड़ती हं । 


मूञ्ले तो एेसा जान पड़ता हे कि आरंभ से ही सूय-सिद्धांत एेसा उत्तम ग्रथ था 
कि उसी का उपयोग अधिक होने ल्गा। जंसे-जसे वेधसे पता चला कि अंखसे 
देखी बातों ओर गणना मे अंतर पडता हं तैसे-तसे ज्योतिषियों ने उसके अंकों को 
थोडा-बहुत बदल कर उस अधिक उपयोगी ओर शुद्ध बना लिया, परंतु पृस्तकका 
परित्याग कभी नहीं किथा । आयेभटीय, ब्राह्म प्फट-सिद्धांत, आदि ग्रंथ व्यक्ति 


` अलबीरूनी का भारतवषं', सचौ अन्‌ वादित, १।१५३ । 
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विशेष दवारा विरचित ्र॑थथे; नामोंसे ही यह वात टपकती थी। सुयं-सिद्धांत 
भगवान सूर्यं की कही पुस्तकं मानी जाती थी; 3 हे इसका भी कुछ प्रभाव 


पड़ा हो । | 
आगामी अध्याय में इस पर विचार किथा जायगा कि कहाँ तक ज्योतिष का 


ज्ञान ग्रीस से भारतवषे में आया । 

























प्रध्याय १२ 
भारतीय ओर यवन ज्योतिष 


बरजेस का मत 


कु पाइचात्य विद्धानों का मत हं कि भारत मे ज्योतिष का सब ज्ञान विदेश 
से आया; अनेकं भारतीयों का विर्वास हं कि ज्योतिष का ज्ञान यहीं से विदेश गया । 
प्राचीन भारत ज्योतिष मे दूसरों का कटां तक ऋगीथा इस विवादग्रस्त विषय पर 
स्वयं विचार न करके श्री एबेनेजर बरजेस के विवेचन को पाठकों के सम्मृख रखना 
मे अधिक उत्तम समज्लताहूं । ये विचार १८६० मे उन्होने सूयं -सिद्धांत के अपने 
अंग्रेजी अनवाद के साथ प्रकाशित किये थे। उनके विचार अबभी वैसेही ठीक 
जान पडते हं जैसे वे उस समय थे । उनका कहना ह कि : 

(श्रोफसर च्हिटनी कौ एसी सम्मति जान पडती हं कि हिदृओं ने गणित ओर 
फलित ज्योतिष का ज्ञान प्रायः कुल का कुर यवनो से प्राप्त किया--ओौर जो कृ 
उन्होने यवनो से नहीं पाया उन्होने दूसरों से पाया, जैसे अरब, खाल्दी ओौर चीनी 
लोगोंसे। परंतु मे समज्षता हुं कि हिदुओं को वे उतना यश नहीं दे रहे हूं जितना 
उनक्रा अधिकारहं ओर यवनो को वे उचित से अधिकयशदेरहेहे। इसविचारके 
उपस्थित करने के साथ-साथ मे यह्‌ अवश्य मानता हूं कि यवन लोगों ने पच्छ, ज्योतिष- 


विज्ञान की उन्नति अधिक सफल्तासे की। हद्‌ सिद्धातो में कछ भी एसी वस्तु 


नहीं हं जो टालमी कौ महान कृति सिनटैविसस के टक्कर कीहो। तो भी, जितना 
प्रकाश मृञ्ल अब मिला हं उससे मृज्ञे यह मानना आवश्यक हं कि ज्योतिष की सरल 
बातों जर सिद्धांतों मे, जसा हिदृओं कौ पुस्तकों मे मिलता है, हिदू मौलिक थे; ओर 


` इस विज्ञान कौ उन्नति मे भी वे अधिकतर मौलिक ही रहे; ओर यवनो ने उनसे ज्ञान 
भ्राप्त किया, या किसी एसे मध्यस्थ द्वारा उन्होने ज्ञान प्राप्त किया जिन्हे यह्‌ ज्ञान 


भारतसेभिखाथा। यदिइस विचार मे परिवतंन करना पड़ेतो मे यहाँ तक मान 
सकता हूं कि यवन ओर हिदृओं ने एक दूसरे से ज्ञान संभवतः न लिया हो ओौर किसी 
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१६६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


एक ही स्थान से दोनों ने ज्ञान प्राप्त किथाहो। परंतु वतंमानज्ञान के आधार पर 
मे इससे सहमत नहीं हो सकता कि हद्‌ लोग, कुछ भी अधिक मात्रा मे, अपने ज्योतिष 
के लिए यवनों के ऋणी हें; अथवा यवन लोग ज्योतिषविज्ञान के उन सरल तथ्यों 
आओौर सिद्धांतों की मौलिकता के लिए सम्मान पाने के सच्चे अधिकारी हं जो अन्य 
प्राचीन पद्धतियों मे भी पाये जाते ह, ओर जो इस प्रकार के हं कि जान पडते हु कि एक 
ही मूक से उत्पन्न हुए हे ओर एक स्थान से दूसरे को गये हं । 


समानता 


“स्पष्टता के लिए, अच्छा होगा यदि मं पूरवोज्ति भांति के महत्त्वपूणं तथ्यों 
अर सिद्धांतों मेः से कुछ को अधिक विशद रूपसे बतादू। वे इस प्रकार 
हें : 

५१. चंद्रमा की गति के किए रविमागं क सत्ताइस या अट्ठादइस नक्षत्रौ मं 
बदा जाना । थोड़ा हेर-फेर से एेसा विभाजन हिदुओं की, अर वालों की, मौर 
चीनं वालों की पद्धतियों मे हं। | 

“२. रवि की गति के लिए रविमागे का बारह रादियो मं वाटा जाना ओर 
प्रत्येक का नाम । इन नामों का अथं हिदू ओर यवन दोनों पद्धतियों म एक हं । 
इन मं एेसौ अभिन्नता है कि विभाजन-सिद्धांत ओर नामकरण एक ही मूक से उत्पन्न 
होने की कल्पना निस्संदेह ठीक हं । 

३. हद्‌, यवन ओौर अरब की फलित ज्योतिष पद्धतियों मे समानता ओर 
कही-कहीं पूणं अभिन्नता से प्रबल धारणा होती है किं प्राथमिक ओौर सारभूत बातोंमें 
ये पद्धतियाँ एक ही मृल से उत्पन्न हुई हं । 

“४. प्राचीन लोगों को जो पाँच ग्रह ज्ञात थे उनके नाम, ओर उनपर सप्ताह 
के दिनों का नाम, एकं होना । 

“दन वातों के बारे में मृज्ञे यह कहना हं : 

“पहली बात तो यह ह कि पूर्वोक्त मे से किसी भी विषपके किए मौलिक 
आविष्कारक कहाने का अधिकार दिदृओं कौ अवेक्षा अन्य किंसी देश के लोगों का अधिक 
दृढ नहीं हे । 

“दूसरी बात यह ह कि पूर्वोक्त मे से अधिकशि विषयों के लिए मौलिकता 
का साक्ष्य, मेरी सम्मति मे, स्पष्ट रूपम से हिदुओं के पक्ष मेहं; ओर कुछके 
किए, जो अधिक महत्त्वपूणं हे, मुक्ते तो सक्षय प्रायः या पूर्णतया अलंडच जान 
पड़ता ह । 





भारतीय ओर यवन ज्योतिष १६७ 
हिद्‌ मूर से उत्पत 

“यहाँ व्पोरे के किए स्थान नहीं है गौर न किसी विषय पर व्योरा देना मेरा 
उद्देश्य हं । परंतु स्पष्टता के किए, ऊपर कै प्रत्येक विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी 
देना आवश्यक जान पड़ता हं । 
¦ “१. चंद्रमा की गतिके लिए रविमागे का सत्ताइस या अट्ठाइस भागोंमें 
विभाजन । हदओं मे इस विभाजन की अंदिग्व प्राचीनता, अपनं पणं विकसित 
रूप मे भी, ओर साथ ही अन्य देश के लोगों मे इ प्रकार के सक्षय का अभाव, निरिचित 
रूप से मुञ्चे इस सम्मति के लिए प्रेरित करते ह किं यह विभाजन विशुद्ध हिदू मूख्से 
उत्पन्न हआ ह । श्री बायो ओौर दूसरे विहानों को सम्मति इसके विशुद्ध होते 
हृए भी मेरी यही सम्मति हं । | | 

२. सूयं की गति के लिए रविमागं का बार भागों में विभाजन ओर 

उन भागों के नाम। यह सिद्ध करिथाजा सकताहं ठ इस विभाजन का प्रपोग 
ओर रादियों के वर्तमान नाम भारत में उतने ही प्राचीन काल से प्रचलित हं जितने 
सेवे किसी अन्य देश में; ओर इसके अतिरिक्त इस का भी साक्ष्य ह--यह्‌ सच 
है किं यह्‌ साक्ष्य कम स्पष्ट ओौर कम संतोष जनक है, तो भी इस प्रकारका कि 
बहुत अधिक संभावना हो जाती है--कि अन्य देशों मं इस विभाजन का लेश-मात्र 
भी जब नहीं पाया जाता, उसके शताब्दियों पहले यह भारतवषं में हिदुजं को 
ज्ञात था । - 
{ “अपने विचारो के अंशतः समर्थन मे, ओर इत विवार के बलपूरवक समथन 
 मेंकि यदि पूर्वोक्त विभाजन भारत मे नहीं उत्पन्न हुआ तो कम-से-कम कहीं पूर 
में उत्सन्न हृजा, मे इडेरर ओर लेप्सियप्त को सः मति को उद्षृत्त करना चाहुः 
जैसा वह हंबोत्ट की पृस्तक में दिपा गथा है (कोपना, हारपर का संस्करण, ३।१२०। 
 द्प्पणी): डेलर क विश्वास हं कि प्री लोगो ने ही बारह राशियों कानाम 
रक्वा... । हंबोल्ट की सम्मति हं कि यवनो को रवि वाग के बारह विभाजन ओौर 
उनके नाम खाल्दियों से मिले । मेरी सम्मति हं किं अधिक साक्ष्य इस बात का हं 
किं इनकी उत्पत्ति यदि दिदुओं मं न हुई तो कम-से-कम पूरब में हुई । 

३. मंद-परिधिपों का सिद्धांत । इष सिद्धा के विकास में यवन ओर 
हिद्‌ पद्वितियों मे जो अंतर हं उसषे इम कलजना केच्िएिकिडन दो जातिथौंमेंसे 
किसी एकको दूसरे सेइस विषय मे संकेत मात्र से कुछ अधिक मिला, कोई स्थानं 
(८ नहींरह जाता । भौर जहाँ तक इस विषय का संबंध ह यवनां ने हिदृओं से यें 






















१६८. भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


बाते सीखीं इते सत्य मानने के लिए भी उतना ही कारण ह जितना उरटी बात 
मानने के चिए; परंतु कुछ ओौर कारण हे, जो इस धारणां के अनुकूल हे कि इस 
सिद्धांत के मूक आविष्कारकं हिद थे । । 
फलित ज्योतिष + 
"४. फलित ज्योतिष के बारे मे, मेरी समञ्च मे, इसके आविष्कार ओर अनु- 
शीलन मे अधिक सम्मान नहीं हं । हद्‌ ओर यवन पद्धतियों मे जो अभिन्नताणं 
पायी जाती हें वे इतनी अपूव हे कि उनकी पृथक-पुथक उत्पत्ति की कल्पना असंभव 
है । परंतु मौलिकं जाविष्कार का सम्मान, यदि इसमे कोई सम्मान ह भी तो, हिदुओौं 
ओर खाल्दिो मे से किती एक को भिकना चाहिए । आविन्कार ओर अन्‌शीलन 
की प्रथमता का साक्ष्य, कूल मिला कर, हिदुजं के पक्ष मं जान पडता ह; तीन-चार 
अरबी या यवन शब्द जो हिदू षति मेँ आ गये हें, उनका निराकरण इस कल्पना से 
हो जाताहै कि वे अपेक्षाकृत बहुत बाद मे ल्य गथे। परंतुहोरा शब्दके संबंध 
मे, जो यवन शब्द ८५/०५ है, यवन हेरोडोटस का साक्ष्य यहाँ देना अनुचित न होगा 
(२।१०९) : सू्ये-वडी ओर शंकु, तथा दिन का बारह भागों में विभाजन यवनं 
ने बाबुल लोगोसेपाया । ईस बात के लिए बहुत-सा सक्ष्यहं कि अहोरात्र का 
चौबीस वंटो मे विभाजन, यदि भारत मे नहीं तो पूर मे, यवन देश मं प्रचलित होने 
के पहले ही से, प्रचक्ति था । फिर, हिद ज्योतिष म्यों मे पाये जाने वाटे उन शब्दों 
को जिन्हं यवन बताया जाता हे, मेँ यह कहना चाहता हं कि पूणं जौचित्य के साथ 
हम उस बहूसंस्यक शब्दों के वं मे रख सकते हे" जो यवन आर संत भाषाओं मं 


\श्री बरजेस कौ यह बात मृक्षे ठोक नही जेचती 1 वराहमिहिर ने बारह 
राशियों के जो नाम अपने बहज्जातक में दिये हं वे मेष, वृष, मिथुन आदि के बदले क्रियः, 
ताबुरि, जित्तुम आदि हे, जो यवन शब्दो के भ्रष्ट रूप जान पडते हें । उनका प्रचार 
न हो सका; उनके बदले मेष, वृष, आदि नाम चले, जो यवन शब्दों के अनुवाद हं । 
नीचे यवन ओर वराहमिहिर दवारा प्रय्‌ क्त बारहो राशिनाम दिये जा रहे हं, निसमं 
पाठक स्वयं उनकी तुलना कर सके । यद्यपि वराहमिहिर वाले शब्द संस्कृत-से जानं 
पडते हे, तो भी स्मरण रखना चाहिए कि उनका प्रयोग उसके पहठे के किसी भी प्रथ 
भे नहं हआ । दूसरी ओर इसका प्रमाण हं कि यवन वालों ने बाबुल लोगो के 
राशिनामों का अनुवाद कर लिया ओर उनके देश मे इन नामों का प्रचलन ५३२ ई० 
पूवं से आरंभ हुभा (भारत सरकार की पंचांग-संशोधन समिति की रिपोटं, पृष्ठ १९३ 
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 उभयनिष्ठदहे,ओरजोयातोएकहीम्‌ल से दोनों भाषाओं में पहूंचे, या अति प्राचीन 
कार मँ संस्कृत से यवन भाषा मे पहुंचे; क्योकि, जहाँ तक मं जानता हूं, कोई यह नहीं 
कहता कि यवन भाषा संस्कृत की जन्मदात्री हं, यद्यपि बहुत-से शब्दों मं ओर व्य 
करण के प्रयोगो में दोनों भाषाओं में समानता हं। 


ग्रह्‌ 
५. ग्रहोके संबंध मे मृज्ञे यह कहनाहं कि हिंदू ओौर यवन पद्धतियों मे उतकी 
अभिन्नता सिद्धनदहींहो पायीहं। चहेजोहो,मेरा विचार दहं कि यवन ज्योतिष 
के वतमान नामों की उत्ति कम-पे-कम खाल्दी तक पूरब तो अवश्य हृई। 
 हेरोडोटस ने छिवा हं (२।५२) “देवताओं के नाम यवनमें मिस देशसे आपे ।" 
 ग्रहोकेनाम देवताओं केनाम हं। इन नामों कौ उत्पत्ति केबारेमें यवनोंका 
विश्वास हेरोडोटस के कयन से स्पष्ट हं। अन्य कारणों से उनकी उत्पत्ति, निस्मंदेहं 
रूप से, खाल्दी या उसमे भी अधिक पूरब देश मं हई दिखायी पडती हं । 

“सप्ताह के दिनों के साथ ग्रहों के नाम जुटने के संबध मं यह्‌ निश्चय करना 
असंभव ह कि उस प्रथा की उत्पत्ति कहाँ हुई । इस बारे म प्रोफेसर एच० एच° 
 . विल्सन की राय है--ओौर मेँ उने पूणंतया सहमत हूं कि “इस प्रथा कौ उत्पत्ति 

ठीक से निश्चित नहींदहो पायीदह; कारण कफियवनों को यह्‌ प्रथा अज्ञात थी, ओर 
रोम-निवासी भी इते बत पीछे अपनाये । साधारणतः लोग इसे मिस्र ओौर बाबुल 
लोगों कौ देन बताते है, परंतु इतके किए पर्याप्त प्रमाण नहीं है, ओौर इस आविष्कार 
के श्रेय के अधिकारी हिद्‌ भी कम-से-कम उतने ही हं, जितने अन्य कहीं के लोग ।' 
(जरनक रोयल एदियाटिक सोसायटी, ९।८४) । 


अ्ररब में ज्योतिष 


“ज्योतिष विज्ञान मे मौलिक आविष्कार के श्रेय के अधिकारी अरबवाले कहां 
तके इस पर भी दो शब्द कहना अवश्यक हँ । वेतो स्वयं स्वीकार करतेहंकि 


पर आवश्यक उद्धरण निलेगे) । इसलिए इसकी संभावना बहुत कम ही जान 
पडतो हँ कि भारतसे ये नाम ग्रोस मं गये। 

राशियों के यवन नाम ओर वराहमिहिर मे आये नाम यों हं: क्रिषांस = 
क्रिषः; टांरस = ताब्रि; डिडमाप = जित्तुम; काक्सिनास = कुलीर; लियोन = 
` लेय; पार्थेन = पाथोन; जुगस = जरु :, स्कौपियस = कोप्यंः; तोजायटस = 
` तौक्षिकः; लिगोक्सेरस = आकोकेर; गडांक्सोस = हदरोग; इक्थुएस = इयुसौ । 
इति० १२ 
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१७० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


उन्हे यह विद्या भारत आर ग्री से निली। आरंभममेहीदो या तीन भारतीय 
ज्यौतिषं म्य उन्होने प्राप्त कर ल्यि द्वितीय अव्बासिद खलीफा अलमंसुर 
(७७३ ई०) के राज्यकाल मे, जसा कि बिन-अल-अदमी कौ ज्यौतिष सारणियों 
की भूमिका में लिखा हं, जो ९२० ६० में प्रकाशित हुई थीं, एक भारतीय ज्योतिषी, 
जो अपने विषय का पारंगत विदान था, खलीफा के दरबार मे आया । वह अपने 
साथ ग्रहों की सारणियां भौ लाया था ओर चांद्र तथा सौर ग्रहणो के वेध, ओौर रारियों 
के निदेशक भी, जो, जैसा उसने बताया, एक भारतीय राजकूमार के परिगणित 
सारणियों से लिये गये थे, जिसका नाम, उस अरबी लेखक के लिखने के अनुसार, फिचर 
था'' (कोलन्रक : हिदू अलजेवरा पृष्ठ ९४ )। यह बति कि यवन ज्योतिष 
से परिचित होने के पहले वे हिदू ज्योतिष के ज्ञान से परिपूरित थे टाल्मी कृत 
सिनटैक्सिस के अरबी अनुवाद से प्रत्यक्ष हे । यहं सभी जानते हें कि इस यवन 
ज्योतिषी की महान कृति की जानकारी यूरोप मेँ अरबी अनुवाद सेहीहुई। इस 
अनुवाद के लैटिन भन्‌बाद मं आरोही पात को शिर वाला पात ओर अवरोही 
पात को पृच्छवाला पात कहा गया है ओौर ये शब्द हिद्‌ राह ओर केतु के विशुद्ध 
अनुवादषहं। यह बात अर अन्य साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हं किं अरब वालों 
पर हिद ज्योतिष की गहरी छाप पड़ी थी । वस्तुतः जान पड़ता हं कि अरव वालों 
ने ज्योतिष में कुल इतना ही किया किं वे अपने पूरबी ओर पच्छिमी पड़ोसियों से 
प्राप्त सामभ्री को परिष्कृत कर सके । 


“एक दूसरी बात की भी चर्चा करने की जावश्यकता यहाँ जान पडती हे, जिससे 
स्वयं अरब वालों का विश्वास प्रकट होता ह कि विज्ञान के विबयमं हिदृओं के वे ऋणी 
थे। वे अंकों के आविष्कार को हिदुओंका बताते ह (जिसको साधारणतः सभी 
यूरोप वाले अरब का आविष्कार समञ्ञते हं) । 

“(छपर के तथ्यों अर तर्का का, जो दिखाते हे कि गणितीय तथा ज्योतिष विज्ञानो 
में अरब बाले हिंदुओं के कितने ऋणी थे, स्पष्टतया इस ब्रन से भी महत्त्वपूणं संबंध हं कि 
चंद्रमा की गति के लिए रविमागं को अद्रादइस नक्षत्रों मे विभाजित करने का आविष्कार 
किसने पहले किया, कम-से-कम जहाँ तक अर वालों का इससे संपकं ह । सब बातों को 
च्यान मे रख कर यह्‌ मानना असंभव हं कि अरब के लोगों ने इसका आविष्कार किया । 


समाप्ति 
“इस लेख को भ प्रसिद्ध प्ाचीनज्ञ एच० .टी० कोलन्ुक से लिये गये एक अव्रतरण 
से समाप्तः करतां हं '। :अपने बहुमूल्य रेख मे, जिसका शीषेक ह “विषुवों के अयन 
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ओर ग्रहों की गतियो पर हिद ज्योतिषियों के विचार", पहले हिद्‌ पद्धतियो के अधिक 
महत्त्वपूणं विशेषताओं मे से कुछ को ब्योरेवार बता कर, ओर उसी प्रकार उनकी ओर 
यवनो की पद्धतियों मं पायी जाने वारी समताओं को भी बता कर, ओर इन दोनों 
लोगों मे उस समय मे आवागमन के साक्ष्य को भी दिखा कर, वे कहते ह्‌ कि “यदि इन 
परिस्थितियों से, ओर इनके अतिरिक्त एेसी समानता से, जिसे आकस्मिकं मानना 
कठिन ह, ओर जो मंद-परिधि ओर उत्ेदर वृत्तो के उपकरण से सुसज्जित हिदू ज्योतिष 
ओौर यवन ज्योतिष मे कई बातों मे पायी जाती ह, कोई समज्ञे कि एेसा विश्वास करना 
उचित होगा कि हिदृओं को यवनो से वह ज्ञान भिका जिससे वे ज्योतिष के अपने 
वुटिमय ज्ञान को शुद्ध ओर परिष्कृत कर सकं तो उनसे मतभेद के लिए मुज्ञे कोई इच्छा 
न होगी" (एशियाटिक रिसर्चेज) । 

“इतने विद्वान ओर इतने सतकं लेखक होते हुए भी श्री कोलत्रूक इस मत के 
पक्च मं कि हिदुओं ने अपना ज्योतिष का ज्ञान यवनो से पायाहं कुल इतना ही कह सके 
जितना ऊपर ल्िखाहं। इसमे अधिक मं भी कुछ नहीं कह सकता । रविमागं 
के बारह भागों मे बंट जाने पर ओौर उनके नाम पड जाने पर, मे समक्ता हूं कि केवल 
कुछ संकेत ही एक देश से दूसरे को पहुंच सका होगा, ओर वह भी बहुत प्रारभिक काल 
मं ; क्योकि यदि यह माना जाय कि पीछे के समय मे हिदुओों ने यवनो से ज्ञान प्राप्त किया 
तो यह्‌ दिखायी पडना ही कठिन हो जाता हं कि आखिर उन्होने किस बात का ज्ञान 
प्राप्त किया; क्योकि किसी बातर्मेन तो स्थिरांक ठीक-टीकं मिते हे ओर न परि- 
णाम । ओर फिर, इन स्थिरांकों ओर परिणामों मं से महतत्वपूणं बातों मे-- 
उदाहूरणतः, विषुव के वार्षिक अयन के मान में, पृथ्वी के सापेक्ष सूयं ओौर चंद्रमाकी 
नापो मे, सूयं के महत्तम कद्र-समीकार में--यवनों की अपेक्षा हिदू ही अधिक शुद्ध 
थे; ओौर ग्रहो के भगण-कालोंमंवे प्रायः उतने ही शुद्ध थे जितने यवन । ग्रहोंके 
नाक्षत्र भगण कालों की तुलनासे स्पष्टहो जाताहं कि चार भगण-काल हिदृओं के 
अधिक शुद्धथे ओौरटांलमीकेछः। प्रत्यक्षहे कि हिदुओं ओर यवनो के बीच ज्यौतिष 
ज्ञान का आदानप्रदान बहुत कम ही हुआ हं । जौर उन विषयों के बारे में जहां 
सिद्धह किएक देशके लोगों ने दुसरे से कुछ लिया ही, मृञ्ञे इस समय जहाँ तक ज्ञान 
है, मेरी तो यही सम्मति हो रही हं कि ज्ञान-प्राप्ति की धारा कोलत्रुक की धारणासे 
उल्टी ही रही ह --परिचम से पूवं के बदले पूर्वं से परिचम ही; ओौर ज्योतिष मे भी 
मे अपना मत उसी भाषा मं प्रकट करना चाहूंगा जिसमें इस प्रकांड विद्रान ने विचार- 
शील दशेन ओर धार्मिक व्यवस्थाओं की, विशेष कर पुन्जन्म-सिद्धांत की, कुछ 
अभिन्नताओ के बारे मे, जो यवन ओर हिदू पद्धतियो मं पराये जाते ह, अपनी सम्मति 
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यल एशियाटिक सोखयटी, १।५७९ ) । 
निकठे अंतिम निबंध म व्यक्त 


४) 


पहुंचना 
टैजेव्शन्स रां 
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इसी परिणाम परप 


मञ्चे 


# = 


यह सम्मति प्राच्य दरशन पर कोलनरक की लेखनी से 


रिक्षक थे, न कि शिष्य' 
की गयीहं। 


दीह: “ 














अध्याय १३ 


 लाटदेव से भास्कराचायं तक 
लाट्देव, पांड़स्ग, निःशंक, श्रीषेण, आदि 


वराहमिहिर ने प॑चसिद्धांतिका मे जिन ग्रंथो का संग्रह किथा ह उनके नाम ये 
ह~ पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर ओौर पैतामहं सिद्धांत । इनमे से पहटे दो 
गरो के व्ास्याता? लाटदेव बताये गये हे, जिससे सिद्ध होता हं कि काटदेव सूथं-सिद्धांत 
के बनाने वाले नहीं थे; जैसा अलबेरूनी ने करई सौ वषं पीछे विक्रम कौ १ वौ शताब्दी 
मे लिखा हं । यदि एेसा होता तो वराहमिहिर अवश्य स्वीकार करते । भास्कर 
प्रथम के रचे महाभास्करीय से तो प्रकट होता हं किं लाटदेव, पाण्ड्रग स्वमी, निःशंकु 
आदि आर्यभट के शिष्य थेः। रोमक सिद्धांत निस्संदेह यवन (यूनानी ) ज्योतिष 
के आधार पर बनाया गया था, क्योकि इमं यवनपुर के सूर्यास्तकाल* से अहर्गेण बनाने 
की रीति बतायी गयी हं । यह यवनपुर वर्तमान य॒क्तप्रान्त का जवनपुर नहीं ह, 
वरन्‌ संभवतः एलेव्जेड्या है जो यूनानी ज्योतिष का कंद्र था । भस्त होते हुए 
सूयं से अहर्गण निकालने की बात भी यही प्रकट करती हे, क्योकि मुसलमानी महीने 
अव भी दूदज के चंद्र र्न के समय से, अर्थात जब सूर्यास्त होता हं तब से, आरभ होते 
ह। ब्रह्मगुप्त ने भी रोमक-सिद्धांत को स्मृतिबाह्य" माना हं । इससे यह बात 


१ इस अध्याय कौ सारी बातंमेरेदारा संपादित सरल विज्ञान-सागर नामक 
गंय में छे श्रौ महावोरप्रसाद शरीवास्तव के एक लेख से लो गयौ हं \ | 
९ पंचसिद्धांतिका, १।३ । 
* प्रबोधचंद्र सेनगुप्त के खण्डलाद्यक कौ भूमिका, पृष्ठ १९ । 
* पं० सि०, १।८ । 
^ ब्रा० सि०, १।१३ । 
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ओर भी स्पष्ट हो जाती ह। पांडरंगस्वामी ओर निःशंकु के बनाये कोई 
ग्रंथ नहीं मिले हे। ब्रह्मगुप्त ने श्रीषेण, विष्णुचंद्र ओर विजयनन्दि की चर्चा 
कई स्थानों पर विशेषकर तन्त्र परीक्षाध्याय में की हं, जिससे प्रकट होता हं 
कि इन्होंने कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं लिखा था वरन्‌ पुराने ग्रंथो का संग्रह मात्र 
अथवा संशोधन मात्र किया था। ऊपर के पिचछे चार ज्योतिषियों का 
समय वराहमिहिर के उपरान्त ओौर ब्रह्यगृप्तं के पहले, अर्थत संवत ५६२ 
से ६९५ के बीचमें, हं। ब्रह्मगुप्त कहते हं कि श्रीषेण ने लाट, वरिष्ठ, 
विजयनन्दि ओर आयंभट के मृलांकों को लेकर रोमन नामक गृदड़ी 
तैयार की हं ओर इन सबके आधार पर विष्णुचन्द्र ने वाशिष्ट नामक ग्रन्थ 
रचाहं। 


भास्कर प्रथम 


महाभास्करीय ओौर लघुभास्करीय नामक दो ग्रंथों की हस्तलिखित प्रियां 
भारत के कई पुस्तकाल्यों मेहं, जसे मद्रास सरकार का हस्तक्पियों वाकां 
ग्रंथालय; दिवडम कौ पैलेस लायत्रेरी, तथा क्यूरेटसं ओंफिस लायत्रेरी, दिवडूम । 
इन दोनों प्रथो मं आर्यभट के ज्योतिष का समावेश हं ओौर इनके रचयिता 
भास्कर नाम के एक ज्योतिषी थे, जो लीलावती के ठेखक प्रसिद्ध भास्कराचायं 
से भिन्न थे। इसलिए इनका नामं प्रथम भास्कर लिखना उपयुक्त होगा । 
रुखनऊ विश्वविद्यालय के डाक्टर कृपाशंकर शुक्छ ने अपनी डाक्टर कौ डिगरी के 
लिए भास्कर प्रथम पर विशेष अनुसंधान किया हं । उनके अनुसार भास्कर प्रथम 
ने एक तीसरा ग्रंथ भी लिवाह जो आ्यंभटीय की टीका हं, ओौर जिसका नाम 
ग्रथकार ने आ्यभटतंत्र-भाष्य रक्वाह। इस टीका में केखक ने दिनांक भी 
डाल दिया हं, जिसके अनसार यह टीका सन ६२९ ई० में क्ख गयी थी। इस 
टीका की एक प्रति दिम मं हे ओर एक इंडिया ओंफिस लायब्रेरी, कुंडन, मं । 
टीका बहुत विस्तृत ओर विशः ह । भास्कराचायं प्रथम आयेभट प्रथम की शिष्य- 
परपरा मे थे ओर इनका जन्म-स्थान अदमक मे था, जो नमंदा जौर गोदावरी के 


बीचमेंथा। इनके दोनों प्रधान प्रथो (महाभास्करीय जौर लघुभास्करीय) का 


प्रयोग क्गभग पंद्रहवीं तान्दौ ई० के अंत तक दक्षिण भारत मं होता रहा । इनके 
दोनों ग्रथों मे गणना कलियुग के आरभसे को गथीहं। 


' ब्रा० स्फ्‌० सि०, ११।४८-५१ । 
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कल्याण वर्मा 


पं° सुधाकर द्विवेदी के अनुसार इनका समय शक ५०० के लगभगहं। इन्होने 
'सारावली' नामक जातक शास्त्र कौ रचना वराहमिहिर वृहज्जातक से बड़े आकार मँ 
कीटहै ओर स्पष्ट ल्िखाहं कि वराहमिहिर, यवन, ओौर नरेन्द्र रचित होराशास्त्र 
के सार को लेकर सारावी नामक ग्रन्थ की रचना की गयी हं । इसमे ४२ अध्याय 
ह। इस पुस्तक की चर्चा भटोत्पल ने कौ हं । शंकर बालकृष्ण दीक्षितः के मत 
से इनका समय ८२१ शक के लगभग हं । 


ब्रहागप्त 


ब्रहागुप्त गणित-ज्योतिष के बहुत बड़ आचार्य हो गये हं । प्रसिद्ध भास्करा- 
चां ने इनको गणकचक्रवृड़ामणि कहा हे जौर इनके मूलाकों को अपने सिद्धांत- 
लिसेमणिका आधार माना है । इनके ग्रो का अनुबाद अरबी भाषा मं भी कराया 
गयः? था, जिन्हें अरबी मे अम्‌ सिन्ध हिन्द ओर अल्‌ अकंन्द कहते हँ । पहली पुस्तक 
ब्राह्यस्फट सिद्धांत का. अनुवाद है ओर दूसरी खण्डखाद्यक का । इनका जन्म शकं 
५.१८ (६५३ वि०) में हुआ था जौर इन्होने शक ५५० (६८५ वि०) मं ब्राहयस्फुट 
सिद्धांत की रचना की थी। इन्होंने स्थान-स्थान पर लिखा ह कि आयंभट, श्रीषेण 
विष्णुचन्द्र आदि कौ गणन। से ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्ध नहीं आता, इसलिए 
वे. त्याज्य हं, ओर ब्राह्यस्फुट सिद्धात मं दृम्गणितंक्य' होता ह; इसलिए वी मानना 
चाहिए । इससे सिद्ध होता ह कि ब्र्मगुप्त नं ब्राह्यस्फुट-सिद्धांत की रचना ग्रहों का 
प्रत्यक्ष वेध करके की थी ओरवे इस बात की आवद्यकता समञ्जते थे करि जब कभी 
गणना आर वेधः मं अन्तर पड़ने लगे तो वेष के द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी चाहिए । 
यह पहले आचायं थे जिन्होंने गणित ज्योतिष की रचना विशेष क्रमसे की, ओर 
ज्योतिष ओर मणित के विषयों को अलग-अलग अध्यायो मं टा । 


' गणंक तरंगिणी, पृष्ठ १६ । 

९ भारतीय ज्योतिषशास्त्र, प° ४८६; । 

२ सिद्धात-क्िरोमणि, भेगणाध्याय । 

* संज्ञाध्याय, ७, ८ । ` 

^ तंत्रश्र्ञे प्रतिदिनमेवं विज्ञाय धीमता यत्नः । कार्यस्तस्मिन्‌ यस्मिन्‌ 
दृग्गणितेक्यं सदा भवति ॥६०\॥ तंत्रपरीक्षाध्याय । 
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ब्राह्मस्पुट-सिद्धात 


ब्राह्मस्फुट-सिद्धांत के अध्यायो का व्पोरा नीचे दिथा जाता ह : 

१-मध्यमाधिकार मं ग्रहों की मध्यम गति की गणना हं । २--स्पष्टा- 
धिकार मे स्पष्ट गति जानने की रीति बतायी गथी हं । इसी अध्याय में ज्या निकालने 
की रीति भी बतायी गथी ह, जिसमे त्रिज्या का मान ३२७० कला माना गथा है; 
यद्यपि आयेभट ने ३४३८ कला माना था ओौर उसी को सुथेसिद्धांत ने भी माना 
था ओर पीछे सिद्धांत-शिरोमणि आदि ग्रंथों मे भी स्वीकार किथा गया । 

३-- त्रिभ्ररनाधिकार में ज्योतिष के तीन मृख्य विषयों, (दिशा, देश ओर ` 
काल) के जानने की रीति हु । 

४. चंद्रग्रहणाधिकार में चंदरग्रहण की गणना करने की रीति हं । 

५--सूर्यग्रहणाधिकार मं सूर्यग्रहण की गणना करने की रीति हं । 

६--उदयास्ताधिकार में बताया गया हं कि चंद्रमा, मंगल, बुध, शुर, शुक्र ओर 
शनि ये भूयं के कितने पास आने पर अस्त हो जाते टे, अर्थात अद्य हो जाते ह, ओर 
कितनी दूर होने से उदय होते ह, अर्थात दिखायी पड़ने लगते हं । 

७---चंद्रश्र द्खोन्नत्यधिकार मे बताया गया हं कि शुक्लपक्ष की दूदज के दिन 
जब चंद्रमा सन्ध्या मे पहले-पहल दिखायी पडता ह तब उसकी कौन-सी नोक उठी 
रहती हं । ` | 

८--चद्रच्छायाधिकार मे उदय ओौर अस्त होते हृए चंद्रमाके वेध से छाया 
आदि का ज्ञान करने की रीति हं । अन्य प्रथो मे इसके लिए कौर अलग 
अध्याय नहीं हं । 

९-- ग्रहयुत्यधिकार मे बताया गया ह कि ग्रह एक दूसरे के पास कब आ जाते 
हे ओर.इनकी यति की गणना कंसे कौ जाती हं । 

१०--भग्रहय॒त्यधिकार मं बताया गया हँ कि नक्षत्रौ या तारोंके साथ 
ग्रहों की युति कब होती ह ओर इसकी गणना कंते की जाती है । इसी अध्याय मं 
नक्षत्रौ के ध्रुवीय भोगांश ओर शर! भी दिये गये हे ओर नक्षत्रं की पूरी सूची हं । 
ज्योतिष गणित संबंधी ये दस अध्याय मृख्य हं । 

११- तंत्रपरीक्षाध्याय में ब्रह्मगुप्त ने पहले के आयंभट, श्रीषेण, विष्णुचंदर, 
आदि, की पुस्तकों का खण्डन बड़े कड़े शब्दों मे किथा ह, जो एक प्रकार से ज्योतिषियों 


! अर्थात ध्रुवक ओौर विक्षेप; पृष्ठ १५० देखें । 
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की परिपाटी-सी हे, परंतु इसमे यह बात सिद्ध होती ह कि उस प्राचीन कालम भी 
ज्योतिषी वेध-सिद्ध शुद्ध गणनाकेपक्षमेथे। वे पुरानी कीर के फकीर नहीं रहना 
चाहते थे । 
१२--गणिताध्याय शुद्ध गणित के संबंध मंहं। इसमे जोडना, घटाना, गृणा, 
भाग, वशे, वगम्‌, घन, घनमृल, भिन्नौ का जोडना, घटाना आदि, त्रं रारिक, व्यस्त- 
त्रैरािक, भाण्ड प्रति भाण्ड (बदले के प्रर्न), मिश्रक व्यवहार, आदि, अंक- 
गणित या पाटीगणित के विषय हे। श्रेढी व्यवहार (समांतर श्वेदी)., क्षेत्र 
व्यवहार (त्रिभ्‌ज, चतुभज आदि के क्षेत्रफल जानने की रीति), वत्त-क्षेत्र गणित, 
खात व्यवहार (खाइ आदि का घनफल जानने की रीति), चिति व्यवहार (ढाल्‌ 
खाइ का घनफल जानने कौ रीति), क्राकचिक व्यवहार (आरा चलाने वाले के काम 
का गणित), राशि व्यवहार (अन्नकेढेर का परिमाण जानने की रीति), छाया 
व्यवहार (दीप स्तभ ओौर उसकी छाया के संबंध के अनेक प्रर्न करने की रीति) 
आदि, २८ प्रकार कै कमं इसी अध्याय के अंतगंत हं । इसके आगे प्ररनोत्तर के रूप 
में पीञके अध्यायो मे बतायी हूई बातों का अभ्यास करने के लिए करई अध्यायह। 
१३---मध्यगति उत्तराध्याय मे ग्रहों की मध्यगति संबंधी प्रन ओर उत्तर ह। 
१४-- स्फ़टगति उत्तराध्याय म ग्रहों की स्पष्टगति संबंधी प्रशन ओर उत्तरह्‌ । 
१५-- त्रि प्रर्नोत्तराध्याय में त्रिप्ररनाध्याय संबंधी प्रदनोत्तर हं । 
१६--ग्रहणोत्तराध्याय मं सूये-चंद्रमा के ग्रहण संबंधी प्रहनोत्तर ह । 
१७--श्रज्खोननव्युत्तराध्याय मे चन्द्रमा की श्रु ङ्खोत्नति संबंधी प्रश्नोत्तर हं । 
१८-कृदकाध्याय में कटक की विधि से प्रदनों का उत्तर जानने की रीति हं । 
इस अध्याय में ब्रह्मगृप्त ने प्रत्येक प्रकारके कटुक की रीति बतायी ह गौर दिखाया हं 
कि इषपे ग्रहों के भगण आदिके काल कंसे जाने जा सकतेहं। इस अध्याय का 
अंग्रेजी अन्‌व(द कोलब्रूकने किथाह। इस अध्ाय के अतगत करई खंड हं । एक 
खंड मं धन, ऋण ओर शून्य का जोड, वाको, गृणा, भाग, करणीः का जोड, वाकी, 
गृणा, भाग, आदि करने की रीतिहं। दूसरे खंड में एकवणं समीकरण, वे समीकरण, 
अनेक वणं समीकरण, आदि, बीजगणित के प्ररनहं। तीसरा खंड बीजगणित 
संबंधी भावित बीज नामकटं। चौया खंड वगंप्रकृति नामक हं। पांचवें खंड 
मे अपक उदाहरण दिये गये हं । इस प्रकार यह अध्याय १०३ इलोकों मेँ पूणं होता हं । 




























¦ 4/२, ५८१५, ..., अर्थात एसी राद्ियां जिनमें वगंमूल, धनमूल, आदि 
निकालना पड़, करणी अथवा करणीगत संख्याएं कहलाती हं । 


१ 
त 
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१९--शंकुच्छायादि ज्ञानाध्याय मेँ छाया से समय या किसी वस्तु की ऊंचाई 
जादि जानने की रीति बतायी गयी ह । यह त्रिकोणमिति से संबंध रखता हें । 

२०--छंदरिचत्युत्तराध्याय मं १९ श्लोक हं जिनका अर्थं इतना दृरूह हे कि 
समञ्च मे नहीं आता । 

२१ गोलाध्याय मेः भृगो ओर खगोल संबंधी कुछ गणना हं । इसमें 
भी कई खंड हे--ज्या प्रकरण, स्फुटगतिवासना, प्रहणवासना, गोलबन्धाधिकार । 
इनमे भृगो तथा खगोल संबंधी परिभाषां जौर ग्रहों के बिम्बो के व्यास आदि 
जानने की रीति हं । | 

२२ -- यंत्राध्याये मेः ५७ इलोक हं; इनमे अनेक प्रकार के यत्रो का वणेन किया 
गया ह जिनसे समय का ज्ञान होता ह ओर ग्रहों के उन्नति, नतांश आदि जाने जाते हं । 
स्वयं वह यंत्र की भी चर्चा ह जो पारे की सहायता से अपने-आप चरता कहा गया हे । 

२३--मानाध्याय नामक छोटे से अध्याय मं सौर, चाद्रि, सावन आदि नव 
मानों की चर्चा हं । 

२४. संज्ञाध्याय में कई महत्त्व की बाते बतायी गयी हं । पहले बताया गया 
है कि सूर्य, सोम, पुलिश, रोमक, वासिष्ठ ओर यवन सिद्धांतों मे एकही सिद्धातका 
प्रतिपादन किया गथाह। यदिकृछमेदहंतोवेसे ही जैसे सूयं की संक्रांति स्थान 
भेद के कारणः भिन्न-भिन्न कालों मे कही जाती हं । इससे पता चरता हे किब्रद्म- 
गुप्त के सभय उपर्युक्त सिद्धांत प्रचलित हो गये थे ओर सब मं प्रायः एक ही-सी बात 
थी। किर, ब्राह्यस्फुट-सिद्धांत के २४ अध्यायो कौ सूची दी गयी हं । इसके 
बौद बताया गथा हं किं चापवंश-तिलक व्याघ्रमुख नामक राजा के समय मं ५५० 
शक मेः विष्णुसुत ब्रह्मगुप्त ने ३२ वषं की अवस्था मे गणितज्ञ ओर गोलज्ञो की प्रसन्नता 
के लिए यह ग्रंथ रचा । एक इलोक मं बताया हे कि ७२ आर्या छन्दो का ध्यान- 
ग्रहोपदेशाध्याय ब्राह्यस्फुट-सिद्धां त मे, जिसके २४ अध्यायो में कुल १००८ आर्या 
छन्द हे, नहीं जोडा गया हे । यह भी यादं रखना चाहिए कि प्रत्येक अध्याय के 
अंत मे यह बताया गया है कि उसमें कितने छन्द हं । 

ध्यानग्रहोपदेशाध्याय मं तिथि, नक्षत्र, आदि, की गणना करने की सरल 
रीति बतायी गयी हं । 

इस विवरण से स्पष्ट हो जाता ह कि ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष संब॑घी बातों कं सिवा 
बीजगणित, अंकगणित, क्षेत्रमिति, आदि, पर भी पर्याप्त ऊंची बातें आज से १३०० 
वृषं पहर लिखी थीं ओर यह्‌ उसी गणना को ठीक मानतेथे जो वेधसे भी टीक 
उतरती थी । 
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खण्डखाद्यक 


` शक ५८७ मे जब ब्रह्मगुप्त ६९ वषं के हो गये थे तब ॒खण्डखाद्यक नामक 
करण ग्रंथ भी उन्होने रचा था जिससे तिथि, नक्षत्र ओौर ग्रहों की गणना सुगम ` 
रीतिसेकीजा सके। आइचयं की बात तो यह हं कि ब्राह्यस्फुट-सिद्धांत में जिस 
आयभट की निन्दा अनक स्थानोँमं की गयी थी उसी के अनुसार इस खण्ड- 
खाद्यक' की रचना की गयी हं । इससे प्रकट होता हे कि वृद्धावस्था में इनको भी 
आर्यभट का महत्त्व समञ्च पडा । परंतु इस ग्रंथ में भी ब्रह्मगुप्त ने नवीन बाते 
बतायी हं जौर कुछ संशोधन भी किये हं । इस ग्रंथ में कुल १० अध्याय ह जिनमें 
तिथि, नक्षत्रादि की गणना, पंच ताराग्रहों की मध्य ओौर स्पष्ट गणना, त्रिप्रदना- 
धिकार, चंद्रग्रहणाधिकार, सूयेग्रहणाधिकार, उदयास्ताधिकार, वचंद्शरुङ्खोन्नत्य- 
धिकार, ग्रहयुत्यधिकार नामक आठ अध्याय पूवं खण्डखाद्यक में ह । उत्तर खण्ड- 
खाद्यक मे दो अध्याय हे, जिसके पहले अध्याय में ब्रह्मगुप्त ने अपने संदोधनों की चर्वा 
की हं ओर नयी बाते बतायी हे ओौर दूसरे अध्याय मं ताराग्रहों ओर नक्षत्रौ की युति 
के संबधमं विचार किया हं ओर नक्षत्रौ के योग-तारोँं का ध्रुवक ओौर विक्षेप 
बताया ह्‌ । 
इन सब बातों का विचार करने से सिद्ध होता हं कि ब्रह्मगुप्त एक महान आचायं 
थे। इन्होंने जो पद्धति चलायी उसी का अनुसरण पीछे के प्रायः सभी आचार्यो ने 
किया। इनके दोनों ग्रंथों की करई टीकां केवल संस्कृत मं ही नहीं निकलीं, वरन्‌ 
अरबी में भी बनीं, जिससे इनका नाम अरब ओर तुकिस्तान मं भी फल गया था । 


ठल्ल 
लल्ल के समय के संबंध मं विद्रानों मे बडा मतभेद ह। महामहोपाध्याय पंडितं 


सुधाकर द्विवेदी गणक-तरंगिणी मं इनका समय ४२१ शक लिखते हे, क्योकि आय॑ 
भटीय के अनुसार आये हृए ग्रहों मं बीज-संस्कार देने के किए ४२० शक घटाकरः 


' वक्ष्यामि खण्डवाद्यकमाचाययिं भटतुल्यफलम्‌ ।१।। 
प्रायेणायं भटेन व्यवहारः प्रतिदिनं यतोऽशक्षयः । 
उद्वाहजातकादिषु तत्समफलं लघुतरोक्तिरतः ।।२॥ 
प्रथम अध्याय 
` शाके नखान्धिरहिते...ऽश्रशराक्षिभक्ते ॥ शिष्यधीवृद्धिद, अध्याय १, 
५९-६०, अध्याय १३, १८-१९ । | 
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ग्रह स्पष्ट करने के किए इन्होंने कहा है । परन्तु इसी इकोक मं बताये गये नियम के 
अनुसार प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त अथनी खण्डखाद्यक की टीका की भूमिका! में बताते हं 
क्रिलल्ल का समय इसमे २५० वधं पर्वात शक ६७० है, क्योकि २५० से भाग देनं 
की बात से प्रकट होता हे कि यह बीज-संस्कार कल्ल ते ४२० शक से २५० वषं पीछे 
निङ्चित किए थे । यह्‌ बात सेनगुप्त जी ने दूसरी तरह से भी सिद्ध की हे। वे 
कहते हे कि ल्ल ने नक्षत्रौ के योगतारो केजो ध्रुवक दिये हे वे ्राह्यस्फुट-सिद्धात 
के९्ताोके ध्रुवक से लगभग २ अंश अधिक है ओरदोतारोँके घ्रूवक से लगभग 
१० १०" अधिक हं ; इसलिए इनका समय ब्रह्मगुप्त के समय से कम से कम ८५ वषे जौर 
अधिक से अधिक १४० वषं पचात होता ह : ब्रह्यग्‌प्त के पचात ल्ल के होने की 
बात श्री बबुआ मिश्च की संपादित खण्डखाद्यक की टीकासे भी सिद्ध होती ह । सुधाकर 
विवेद कामततो इसबातसेभी ठीक नहीं समञ्ञ पडता कि यदि ल्ल इतने पुरानं 
होते तो ब्रह्मगुप्त, जिन्होनं आर्यभट, श्रीषे ग, आदि अपने पहले के ग्र॑थकारों की चर्चा 
करई जगह की हे, इनकी चर्चा भौ अवश्य करते । शंकर बालकृष्ण दीक्षित इनका 
समय ५६० शक के लगभग बताते हं जिससे यह्‌ ब्रह्यगु्त के समकालीन सिद्ध होते हं । 
परंतु यह बात भी ठीक नहीं समज्ञ पड़ती, बयोकि तब बीज-संस्कार के लिए २५० 
सते भाग देने की बात समज्ञ मे नहीं आती । प्रबोधचन्द् सेनगुप्त का ही अनुमान 
टीकं समञ्च पडता ह्‌ । 


शिष्यधीवृद्धिद तंत्र 


रिष्यधीवृद्धिद तंत्र लल्ल का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हे, जिसे आर्यभटीय के आधार 
पर लिखा गथा हे ओर बीज-संस्कार देकर उसे शुद्ध करने की बात भी लिखी गयी 
है । इस ग्रन्थ के रचने का कारणः यह बताया जाता ह कि आर्यभट या इनके रिष्यों 
के छिखे ग्रथों से विद्याथियों के समज्ञने मे सुविधा नहीं होती थी, इसलिए विस्तार 
के साथ उदाहरण देकर (कर्मक्रम से) यहं ग्रथ लिखा गथा हे । इसमें अंकगणित या 


: पृष्ठ २७। 

२ विज्ञाय जल्ास्त्रमलमायं भटप्रणीतं । 
तंत्राणि यद्यपि कृतानि तदीयशिष्यः ॥! 
करम॑क्रमो न खलु सम्यगुदीरितस्तः । 


कमं ब्रवीम्यहमतः कऋरमरस्तदुक्तं ।\२॥\ 
मध्यमाधिकार 
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बीजगणित संबंधी अध्याय नहीं हे, केवल ज्योतिष संबंधी अध्याय विस्तार के साथ 
दिये गये हँ ओर कुल दलोकों की संख्या १००० ह ।. इस ग्रंथ के गणिताध्यायमं 
मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, त्रिप्रशनाधिकार, चंद्रग्रहणाधिकार, सूयग्रहणाधिकार, 
 पव॑सम्भवाविकार, ्रहोदयास्ताधिकार, चंद्रछायाधिकार, चंद्रशरङ्गोन्नत्यधिकार, 
ग्रहय॒त्यधिकार, सग्रहुत्यधिकार, महापाताधिकार ओर उत्तराधिकार नामकं १३ 
अध्याय हें । गोलाध्याय में छे्यकाधिकार, गोलबन्धाधिकार, मध्यगतिवासना, 
भूगोलाध्याय, ्रहभ्रम-संस्थाध्याय, मुवनकोरा, मिथ्याज्ानाध्याय, यंत्राध्याय ओर 
भ्रदनाध्याय हं । इन अध्यायो के नाम से भी प्रकट हौता हं कि यह पुस्तके 
 ब्राह्यस्फट सिद्धांत के पश्चात लिखी गयी हं ओर ज्योतिष संबंधी जिन बातोँकौ कमी 
ब्राहयस्फुट सिद्धांत में थी, वह यहाँ पूरीकी गयीहं। शुद्ध गणित, अंकगणित या 
बीजगणित संबंधी कोई अध्याय इसमे नहीं ह, जिससे प्रकट होता हं कि ब्रह्मगृप्त के 
बाद, जब ज्योतिष ओर गणित संब्रधी विकास बहत बढ गया तब, इन दोनों शाखाओं 
को अलग-अलग विस्तार के साथ लिखने की परिपाटी ची; किसी नं शुद्ध गणित पर 
विस्तार के साथ लिखना आरंभ किया, जैसे श्रीधर ओर महावीरने, ओर किसीने 
केवल ज्योतिष पर, जंसे लल्ल; पृथृदक स्वामी, भटोत्पल, आदि । यह्‌ आइचयं- 
जनक हं कि आयेभट के सिवा किसी अन्य प्राचीन आचायंका नाम शिष्यधीवृद्धिद 
मे नहींआयाह्‌, 


रतकोष 


शंकर बालकृष्ण दीक्षित" लिखते हं कि रत्नकोष नाम का एक महतं ग्रंथ 
कल्ल का रचा हहं । इसका अनुमान पं सुधाकर द्विवेदी अपनी गणक- 
तरगिणी में भी करते हं, क्योकि महतं चितामणि की पीयूषधारा टीका में लल्ल के 
मत की चर्चा ह, परंतु यह पुस्तक सुधाकर द्विवेदी के देखने में नहीं आयी थी, न 
आधुनिकं समय में ओौर कहीं किसी के देखने मं आयी हं । 

पाटीगणित (अंकगणित) ओर बीजगणित कौ कोई पुस्तक भीलल्ल की 
बनायी हुई थी, एसा सुधाकर द्विवेदी अन्‌मान करते ह, परंतु यह्‌ पुस्तक भी अब 
उपलन्व नहीं हं । सब बातों का विचार करने से प्रकटहोताहं कि लल्ल एक विद्वान 
ज्योतिषी थे ओर आकाश के निरीक्षण के दारा ग्रहों को स्पष्ट करने की आवश्यकता 
समञ्जते थे । 


' भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २१७ । 
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पञ्चनाभ 


पद्मनाभ बीजगणित के आचाय थे जिनके ग्रथ का उल्लेख भास्कराचायं नं 
अयने बीजगणित में किथा हे, परंतु इनके समय का पता किसीने नहीं दियाहे । डा° 
दत्त ओर सिंहः लिखते हं कि इनका बीजगणित कहीं नहीं मिक्ता । शंकर बाल- 
कृष्ण दीक्षितः लिलते हं कि कोलब्रूक के मतानुसार इतक काल श्रीघर से पहले का 
हं, इसकिए ७०० शक के लगभग ठहरता हं । | | 

सुधाकर द्विवेदी गगक-तरंगिणी मे व्थवहारपरदीप नामक ज्योतिष ग्रंथ के कर्ता 
वदमनाम मिश्र का वेन करते हे, परंतु वे इनसे भिन्न है । सुधाकर द्विवेदीनं निश्चय- 
पूवेक नहीं कहा हं कि दोनों एक ही हं या भिन्न । 


श्रीधर 


श्रीधर भी बीजगणित के आचाय थे, जिनका उल्लेख भास्कराचायं ने बीजगणित 
मे करई जगह किथा हं । डाक्टर दत्त ओर सिह के मत से इनका समय ७५० ई० 
के लगभग है, जो ६७२ शक के कगभग ठहरता है । इनकी पुस्तक का नाम विशतिका 
हं जिसकी एक प्रति गणक-तरगिणीः के अन्‌सार काशी के राजकीय पुस्तकाख्य मं 
अर एक प्रति प° सुधाकर द्विवेदी के मित्र राजाजी ज्योतिविद के पास थी। इसमें 
३०० इलोक हँ, जिसके एक इलोक से विदितहोता हे कि यह श्रीधर के किसी बडे 
ग्रथ कासार हं। यह्‌ प्रधानतः पाटीगणित की पुस्तक हं जिसमें श्रेढी व्यवहार, 
त्र व्यवहार, खात व्यवहार, चिति व्यवहार, राशि व्यवहार, छाय, व्यवहार आदि पर 
विचार किथागयाह। सुधाकर द्विवेदी का मत हे कि न्याय-कन्दली नामक परंथके 
रचयिता भी यही शरीर हे। उसग्रथ की रचना ९१३ शकम की गयी थी; इसचिए 
श्रीधर का समय भी यहीदहे। परंतु यह ठीक नहीं हे, क्योकि इस मत का समथेन 
नतो दीक्षित कसते हें गौर न डा° दत्त जोर सिह । दीक्षित कहते ह कि महावीर 
के गणितसारसंग्रह नामक ग्रंथ मेंश्रीषर के भिश्रकव्यवहार के कुछ वाक्य आये हं 
जिनसे प्रकट होता है कि श्रीघर महावीर के पहले हए हे ओर महावीर का समय दीक्षित 


\ हिस्टौ आब हिन्दू मेधिमेटिक्स, भाग २, १० १९ की पादटिष्पणी । ` 
९ भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ २२९ । 

› गणक-तरगिणी, पष्ठ २२ । 

* भारतीय उ्योतिषज्ञास्त्र, पृष्ठ २३० ।. 








॑ 
| 
| 
। 
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के मत' से ७७५ शक तथा डा० दत्त ओर सिंह के मतः से ८५० ई० या ७७२.शक 
होता ह । 


महावीर 


महावीर बीजगणित ओौर पाटीगणित के प्रसिद्ध आचार्यं हो गये ह, जिनके 
ग्रथ गणितसारसंग्रह के अनेक अवतरण डा० दत्त ओर सिह ने अपने हिदूगणित के 
इतिहास मे दिये हं । इनका समय ८५० ई० अथवा ७७२ शक कहा जाता हं । यह 
जेनधर्मी थे ओर जेनधर्मीं राजा अमोघवषं के आश्रय में रहते थे । राष्ट्कट वंश के 
राजा अमोघवबे ७७५ शक के लगभग थे; इसलिए यही इनका समय समस्नना चाहिए । 
दीक्षित के अनुसार गणितसारसंग्रह॒ भास्कराचायं की लीलावती के सदृश ह, परंतु 
विस्तार मे उससे बड़ा हं । गणक-तरंगिणी में इनकी कहीं चर्चा नहीं ह । 


आयंभट द्वितीय 


आयेभट द्वितीय गणित ओौर ज्योतिष दोनों विषयों के अच्छ आचायं थे। 
उनका बनाया हुजा महासिद्धा ग्रंथ ज्यौतिष सिद्धांत का अच्छा ग्र॑थहं। इन्होने 
भी अपना समय कहीं नहीं लिखा हं । डा० दत्त ओौर सिंह का मतप्हं कि ये ९५० 
ई० के लगभग थे, जो शककाल ८७२ होता हं । दीक्षित भी इनका समय लगभग 
८७५ शक बताते हं; इसलिए यही समय ठीक समक्लना चाहिए । गणक-तरंगिणी 


मं इनकी चर्चा तक नहीं हे, यद्यपि सुधाकर द्विवेदी न इनके महासिद्धांत का स्वयं 


सम्पादन किया हं । सुधाकर द्विवेदी इसकी भूमिका मे केवल इतना लिखते हं कि 
भास्कराचायं ने दुक्काणोदय के लिए जिप्त जयेभट की चर्वाकी हं वह आर्यभट प्रथम 


` नहीं हो सकते, क्योकि उनके ग्रंथ आयंभटीय मे द्‌ क्काणोदय की गणना नहीं हे, परंतु 


महासिद्धांत मे ह; इसलिए महासिद्धांत के रचयिता आर्यभट दूसरे हं जो भास्करा- 
चायं से पहले के हं । यही बात दीक्षित भी लिखतेहं। परंतु यह ब्रह्मगुप्त के 
पीछ हृए ह, क्योकि ब्रह्मगुप्त ने आयंभट की जिन बातों का खण्डन किया हं वे आर्यं- 
भटीय से मिलती हे, महासिद्धांत से नहीं । महासिद्धांतसेतोप्रकटहोताहं कि 


ब्रह्मगुप्त ने जायंभट की जिन-जिन बातों का खण्डन किया हे वे इसमे सुधार दी गयी 


* भारतीय ज्योतिषल्ास््र, पुष्ठ २३० । 
१ हिस्वरी आव हिद मेथिमेटिक्स, भाग २, पृष्ठ २० । 
१ हिस्टरी आव हिद मेथिमेटिक्स, भाग २, पुष्ठ ८९ । 
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न्क्व 


ह| कटक कीविधिमेंमी आर्यभट प्रथम, भास्क प्रथम तथा ब्रह्मगुप्त की विधियो 
से कुछ उन्नति दिखायी पड़ती हे; इसकिए इसमे संदेह नहीं हौ कि आर्यभट द्वितीय 
ब्रह्मगुप्त के बाद हए हं । 
ब्र्मगप्त ओर लल्ल ने अयन-चलन के संबंघ मे कोई चर्चा नहीं की ह, परंतु 
आर्यंमट द्वितीय ने इस पर बहुत विचार किथा ह । मध्यमाध्यायके इलोक ११-१२ 
मे दन्ोने अयनविन्दु को ग्रह मानकर इसके कल्पभगण की संख्या ५७८१५०९ लिखी रह, 
जिससे अयनविन्दु कौ वार्षिक गति १७३ विकला होती हे, जो बहुत ही अशुद्ध हं । 
स्पष्टाधिकार में स्पष्ट अयना जानने के किए जो रीति बतायी गयी ह उसे प्रकट 
होता ह कि इसके अनुसार अयना २४ अंश्ञ से अधिक नहीं टौ सकता ओर अयपनकी 
वािक गति भी सदा एक-सी नहीं रहती ; कभी घटते-घटते शून्य हो जाती ह ओर कमी 
बदते-बढते १७३ विकला हो जातीहे। इससे सिद्ध हता हे कि आर्यभट द्वितीय का 
समय वह था जब अयनगति के संबंध मे हमारे सिद्धांतों मं कोई निश्चय नहीं हज था । 
मुंजाल के लघुमानस मं अयन-चलन के संबंध मं स्पष्ट उल्लेख हं, जिसके अनुसार एक 
कल्प में अयनमगण १९९६६९ होता ह, जौ वषं मे ५९.९ विकला होता हं । मुंजाल का 
समय ८५४ शकह ; इसलिए आयेभट द्वितीय का समय ई पते भी कुछ पहले होना चाहिए 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के मतसे इनका समय ८०० शक के रुगमग होना चाहिए । 
इन्होने किखा हे! कि इनका सिद्धांत ओर पराशर का सिद्धांत दोनों एक साय 
कलियुग के आरम्भ से कुछ वर्षो के बाद छिखे गये थे जौर इनकी ग्रह-गणना एसी हं 
किवेवसे भी शुद्ध उतरती हं । परंतु यह कौ ती कल्पना हे, क्योकि वराहमिहिर 
ब्रह्मगुप्त, कल्ल आदि किसी आचा ने इनकी पुस्तक की कोई चर्चा नहीं कीह्‌ं। 
इन्होंने सप्ति की चार के संबघ मे भीवसाही लिखा हे जसा वराहमिहिर लिखते 
हे, जिससे जान पड़ता हं कि सप्तषि १०० वर्ष मे एक नक्षत्र चलते हें । परतु यहं भी 
कोरी कल्पना है । सप्तषि मं एसी कोई गति नहीं हं । 


संख्या लिखने की नवीन पद्धति 


इनकी पुस्तक मं संख्या लिखने के लिए एक नवीन पदति बतायी गयी हे, जो 
आर्यभट प्रथम की पद्धति से भिन्न ह । इते कटपयादि' पद्धति कहते हे, क्योकि 


० क 
= हकत 


` क - 


| | ¶ 
| 
| 
॥ ^ 
॥ 





९ एतत्सिदधान्तद्वयमीषद्याते कलौयुगे जातम्‌ । 
स्वस्थानेद कतल्या अनेन खेटाः स्र्टाः कार्याः \\२॥ 
पराङ्ञरमताध्याय 
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१के कल्एिक,ट,प,य अक्षर प्रयुक्त होतेह, २ेके च्एिख,ठ,फ, र, आदि। 
शून्य के चल्एि केवल ज ओर न प्रपुक्त होते हं।' संख्या लिखने के ।ल्िए 
अक्षरों को वाये से क्रमानुसार लिखिते हं, ठीक वैसे ही जेसे अंकों से संख्यां 
लिबी जाती हं । स्वर या उसकी माव्राओं का इस पद्धति में कोई मूल्य 
नहीं हौ । मात्राओं के जोड़ने से भी अक्षरों का वही अथं होताहं जो बिना 
मात्रा के। वे केव उच्चारण की सुविधाके किए जोडदी जाती हु । इस प्रकार 
क, का, कि,क्‌ आदिसे १ अंक काही बोव होता हं। यह रीति अयंमट प्रथम 
की रीति से सुगम हं, क्योकि याद रखने का काम बहुत कमहं । संक्षेप में यह्‌ 
रीति नीचेदीजातीहं : 
क,ट,प,य = 


ख, ठ, फर्‌ चः 
ग्‌, ड, ब, ल ऋ 
घ्‌ ठ) भ) व नधि 


ङुण, म, शब 
च, त ष प 


| 
9 (+ © < ~ ० < ~< ~< 


छ,थ्‌; स॒ = 
ज,द, ह == 
स, ध == 
ञ्य न्‌ ऋ 9 


इस पद्धति के अनुसार आर्यभट प्रथम के उदाहरण मं दिये गये एक कल्प मे सूरय 
ओौर चंद्रमा के भगण इम प्रकार लिखे जायेगेः 
१ कल्प मे सूयं के भगण = घडफेननेनननुनीना 
== ४२३२०००००००, 
ओौर १ कल्पमं चंद्रमा के भगण = मथथमगग्लभनन्‌ना 
= ५७७५३ ३२३४००० । 
इस प्रकार यह प्रकट होता हं कि यह पदति लिखने ओर याद रखने के किए 
सुगम हं । 


` रूपात्‌ कटपयपुर्वा वर्णां वणं क्रमाद्‌ भवन्त्य काः । 
जनौ शुन्यं प्रथमाथ अआ छेदे ए तृतीयार्थे ।॥२॥ 


मच्यमाध्याय 
इति० १३ 
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१८६ आरतोय ज्योतिष का इतिहास 


महासिद्धात ` | 

इस ्रन्थ मे १८ अधिकार हें ओौर लगभग ६२५ आर्या छन्द हं । पहके 
१३ अध्यायोँकेनामवेही है जो सूयेसिद्धात या ब्राह्यस्कृट सिद्धांत के ज्योतिष 
संबधौ अध्यायो के हे, केवल दूसरे अध्याय का नान है पराशरमताध्याय । श्वे 
अध्याय का नाम गोलाध्याय है, जिसमे ११ दलोकों मे तक पाटीगणित या अंकगणणितं 
के प्रन हं। इसके आगे के तीन श्लोक मे भृगोके प्रन हें ओर शेष ४३. लोकों मे 
अहूरगेण अर ग्रहो की मध्यम गति के संबंध में प्रन ह । शपे अध्याय मं १२० 
आर्या छंद है जिनमे पाटीगणित, ्त्रफल, चनफल आदि विषय हं । १ ६वें अध्याय 
का नाम भृवनकोर-प्रदनोत्तर ह जिसमें खगोल, स्वर्गादि लोकः, भृगो आदि का वर्णेन 
है । १७बाँ प्रर्नोत्तराध्याय ह जिसमें ग्रहों को मध्यगति संबंधी प्रह्न हें । १८बें 
अध्याय का नाम कुटुकाध्याय हं जिसमें कुटरक संबंधी प्रदनों पर ब्राह्मस्ः सिद्धांत 
करी अपेक्षा कहीं अधिक विचार किया गया हं। इससे भी प्रकट हता हे कि आ्यं- 


अट द्वितीय ब्रह्मगुप्त कं पश्चात हए ह । 
मृजा या म॑जुल 

मजाक का समय पं ° सुघाकर द्विवेदी ने गणक-तरंगिणी, पृष्ठ १९,२०, मे कोल- 
बरक के मतान्‌सार श्रमवश ५८४ शक क्ख दिया हं जो होना चाहिए ८५४, क्योकि 
इन्होंने अपने रघुमानस नामक प्रथ ये ग्रहों का घ्रुवकाल ८५४ रक बताया हे, जिसको 
द्रिनेदी जी भी उद्धृत करते हे, तेष्दिभमिते, शाके ८५४ मध्याह्ख रविवासरे चैत्रादौ 
घ्वकान्‌ वक्ष्य रविचन््रेन्दुतुङ्गजान्‌ ! इस समय की सच्चाई इनके अयन-चलन 
संबंधी बातों से भी सिदध होती ह ।  भास्कराचायं द्वितीय ने" मजाक की बतायी 
अयन गति लिखी ह । मुनीश्वर ने अपनी मरीचि नामक टीका में मूंजाल के वचन 
उद्धत किये हे, जिनसे सिद्ध होता हे कि मूंजार के अनुस्फर एक कटय मे अयन के १९९६९६९ 
भगण होते हे; इसते अयन की वूरविक गति १ कला के लगभग आती ह, जो प्रायः 
ठीक हे । अलबीहनी के अनुसार इस भृस्तक मे यह भी लिखा था कि उस समय अयनांश 


ॐ 


६०५०१ था । इसलिए यह्‌ निस्चित है कि मुंजार का समय ८५४ क या.५२९ ई०ह्‌। 


^ गोलबन्धाधिकार, १८ । 
२ तद्‌भगणाः कल्पे स्थुर्गोरसरसगोकचन्द्र॒ १९९६९. नित्त; ॥ भारतीय 


ज्योतिषज्ञास्त्र, षु ० ३१२ । 














काटदेव से भार्शराचायं तकृ १८७ 


मजाक एक अच्छे ज्योतिषी थे इसमे कोई सन्देह नहीं । तारो का निरीन्नण 
कर के नथी बाते निकाकने का श्रेय इनको मिलना चाहिए । इनके पहर अथन-गति 
के संबंध में किसी पौष सिद्धांन्त-प्र॑य मे कोई चर्चा नहींहं। दूसरी महत्त्व की बात 
इनकी चंद्र सम्बन्धी हं । इनके पहरे किषी भारतीय ज्योतिषी ने नहीं लिखाथा 
कि चंद्रमा मे मन्दफल संस्कार के सिवा ओौर कोई संस्कार भी करना चाहिए। परंतु 
इन्होंने यह स्पष्ट लिखा; इसकी चर्चा सुधाकर द्विवेदीषनेमीकीह्‌ं। 
कधुमानम मुंजारु का लिला प्रय ह, जिने ज्योतिष संबंधी आठ अधिकार 
हं । यह वृहन्मानस नामक श्रथ का संज्लिप्त सरूप हु, जषा अलओीरूनी लिखते हे । 
वृहन्मानस के कर्ता कोई मन्‌ हे; इस ग्रंथ कौ टीका उत्पलने छिवीहं; इसलिशए 
इसका समय ८०० शक के लगभग ह्‌ । 
उत्पल 


उत्पल या भटोत्पल ज्योतिष ग्रंथों के बड़भारी टीकाकारथे। बृहज्जातक 


की टीका मे इन्होँने किखा ह कि ८८८ शक (९६६ ई०) के चेत्र शुक्ल ५ गुरुवार 


को इसकी टीका लिखी गयी, ओर वहत्संहिता की टीका मे लिखा गथा हं किं ८८८ 
शकं की फाल्गुन कृष्णद्वितीया गृष्वार को यह विवृति लिली गयी । दील्लित नेः 
इस पर शंका प्रकट कीट किये संवत गत नहीं हं वतमान ह, परंतु उनकी यह्‌ शंका 
निर्मूल जान पडती हं । ये दोनों गत शकसंवतदहं। दूसरी तिथि अमान्त फाल्गुन 
मास की हं जिसे उत्तर प्रांत की परिपाटी के अनसार चेत्र कृष्णं कडा जा सकता हं । 
खण्डखादयक की टीका इसमे भी पहले लिली गयी थीः क्योकि बृहत्संहिता को टीका 
मे इसकी चर्वाहं। लघ्‌ जातक पर भी इनकी टीका ह्‌ । 

वृहत्संहिता की टीका से पता चरता हं कि इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का गहरा 
अध्ययन कियाथा। वराहमिहिर ने जिन-जिन प्राचीन म्रयों के आधार पर वृहु- 
त्संहिता की रचना की थी उन सञ प्रयो के अवतरणदेकर इन्होने अपनी टीका की रचना 


" चन्द्रोच्चरब्यन्तरेण रविचन्द्रन्तरेण च स्पष्टचन्द्रे तदोयगतौ चान्यः 
संस्कारश्च पर्वाचायं प्रमोतसंस्कारतो विलक्षणः प्रतिपादितः । ....अथं 
संस्कारश्च इवेकशन्‌ वेरिएशन्‌ नामकषंस्कारवत्‌ प्रतिभाति । [गणक्- 
तरगिणो, प° र| 

° भारतीय ज्योतिषशास्त्र, प° २३४। 

* वही, पृष्ठ २३४ । 
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कीटह'। इससे यह भी पता चरता ह कि वराहमिहिर के पहले संहिता पर ८, १० 
चार्यो ने मरय ल्खिथे। इस टीकामं सूर्य-सिद्धात के जो वचन उद्धत किये गये हं 
वे इस समय के सूर्यसिद्धात मे नहीं मिलते । वराहमिहिर के पुत्र की लिखी षट्पचा- 
रिका की भी इन्टोने टीका लिखी ह, जिसमे शुभाशुभ प्रस्न पर विचार किया गथा हं । 


पुथृदक स्वामी 

पृथृदक स्वामी ने ब्राहस्पुट-सिद्धात पर एक टीका चिली ह । भास्कराचायं 
द्वितीय ने अपने ग्रथ मं इनकी चर्चा कई स्थानों पर की हं । दीक्षित के मतसे यह्‌ 
भरोत्पल के समकालीन ह्‌ । परन्तु बुजा मिश्र की सम्पादित खण्डखाद्यक की 
्ञामराज की टीका मे लिखा हं कि शक ८०० मे इन्होमे अयनांश ६२ अंश देखा था । 
इस प्रकार इनका समय मुजाल से भी पहले का सिद्ध होता हं । परंतु भास्करा- 
चायं आदि ने इसका उल्लेख कटीं नहीं किया ह । इन्दोँने खण्डखाद्यक की टीकाभी 
की हं, जिसकी चर्चा प्रबोधचंद्र सेनगुप्त अपनी टीका में करते हं। 


श्रीपति 


श्रीपति ज्योतिष की तीनों शाखाओं के अद्वितीय पंडित भे । इनके लिखे ग्रथ 
हे: सिद्धांतदेखर, धीकोटिकरण, रत्नमाला ( म॒हूतं ग्र॑य ), ओर जातक-पद्धति 
(जातक ग्रन्थ) । धीकोटिकरण में गणित का जो उदाहरण दिा गया ह उसमे 
९६१ शक" की चर्चा हं; इसलि् श्रीपति का समय इसी के र्गभग सन १०३५ 
ई० हो सकता हं । प्रबोधक सेनगुप्त" के अनुसार श्रीपति के पहर किसी भारतीय 
ज्योतिषी ने काल-समीकरणं के उस भाग का पता नहींल्गापायाचा जो रविमागं 
ङी तिर्थवता के कारण उत्पन्न होता हं । 





" वही, पृष्ठ २३५ । 

चतुरे दपु थ्‌ दकस्वामिना त्वेतदसह्‌ षणमिव्यभिहितम्‌ । यतस्तेन खखाष्ट- 
संख्यज्ञाके साद्धाः षटद्रष्टा इति । कलकत्ता विदवविद्यालय से प्रकाशित 
ओर बबुआ मिश्च की सम्पादित खण्डलाचक की टोका, पु० १०८ । 
भूमिका, २३, ३४॥ | ध 
चन्द्राडगनन्द नश्कोऽकंनि त्रहचत्रादिमासेय्‌ गधो द्विनिध्नः, गणक- तरंगिणी, 
पृष्ठ २३० । | 

खण्डलद्यक कौ अंग्रजो टीका, पुञ्ठ ९२ । 
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भोजराज 


राजमृगाङ्क नामक करणप्रंय के बनाने वाके राजा भोज कै ग ह। यह 
ग्रंथ त्र सिद्धांत के ग्रहो मे बीज-संस्कार देकर बनायागया हं। इपका आरम्भ- 
काल रक ९६४ ह" ओर इपी समय के ग्रहोंकाक्षेपकः दिषागयाहं । यह नहीं 

कहा जा सकता कि इसके रचने वाठ स्वपरं राजा भोज हँ अयव्‌। उनका आधित 

कोई ज्योतिषी । इप पुस्तक का अदर चार-गंचसौ वे रहा। इतं मध्यमा- 
धिकार ओर स्पष्टाधिकार के केवल ६९ इलोक ह । अयर्नांश जानने का नियममी 
दिया गयाहं। 
ब्रहादेव 

ब्रडादेव का किला करणप्रकाश नामक एक करणप्रंथद्‌ । इसका आरभ 
१०१४ हाक (१०९२ ई०) मं किपा गथा था ओर इपका आधार आयमटीय ह्‌ । 
ग्रहों की गणना के किए आ्थभटके ध्रुवा ङ्कों मेँ लल्ल के बीज-संस्कार देकर काम छिपा 
गथा ह । क्षेपकः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुक्रवार शके १०१४ काहं। इपमे ९ 
अधिकार हे, जिनमे ज्योतिष संबंधी सभी बिं आगथीदहे। इत म्रंय मे ४४५ शक 
को शून्य अयनांश का समय माना गया हं ओौर अयना की वार्षिक गति एक विकला 
मानी गयी हौ । यह न्थ आयं पक्ष काह; इसकिए दक्षिण के माध्व संप्रदाय के 
वैष्णव इसी के अनुसार एकादशी व्रत क! निश्चय करते आ रहे ह्‌" । 


रातानन्द 


भास्वतीकरण नामक करणग्रंथ वराहमिहिर के सू्पसिद्धात के आधार पर्‌ 
बनाया गया ह । इसके रेखक शतानन्द हं जिन्होने प्रथ का आरभ १०२९१ शकं 
(१०९९ ई०) में किथाथा । यह गंय बहुत प्रसिद्धथा । मलिक मोहम्मद जायसी 


* भारतीय ज्योतिषशास्त्र, प्‌ ० २३८ । 

९ किसी पुस्तक की ग्रहगणना के आरंभ काल मे सयं, चंद्र, आदि ब्रहोकोजो 
स्थिति होती हौ उसे क्षेपक कहते हे । इसको आगे होने वालो ग्रह कौ 
गति मं जोड देने से उस समय कौ ग्रह-स्थितिज्ञातहो जाती हं । 

९ भारतोय ज्योतिषशास्त्र, प्‌० २३९। 


* भारतीय ज्योतिषशास्त्र, प्‌० २२४। 
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न अपनी पद्मावत में इसकी चर्चा की हं । इसकी करई टीकां संस्कृत मेंहं। इस 
ग्रंथ की कुछ विशेषतां नीचे दी जाती हं : 

ग्रहों का क्षेपक शक १०२१ की स्पष्ट मेष संक्रान्ति काल (गस्वार) काह । 
दूसरी विरोषता यह हं कि इसमं अहर्गण की गणना से ग्रहो को स्पष्ट करने की रीति 
नहीं हे, वरन्‌ ग्रहों की वाषिक गति के अनसार हं, जिससे गणना करने मं बडी सविधा 
होती है, गणा भाग नहीं करना पड़ता, केवल जोडने से काम चल जाता हं । तीसरी 
विदोषता यह ह कि इन्ोने शतांश पद्धति से काम लिया ह, अर्थात राशि, अंश, कला, 
विकला, आदि लिखने की जगह राशि के सवे भागो मे अथवा नक्षत्र के सवे भागों में 
ग्रह-स्थिति बतायी ह । उदाहरणतः चन्द्रमा की एक वषे की गति ९९५ नक्षत्र 
(शतांशो मे) बतायी गयी हं, जिसका अथं ह्‌": 


# > ९० 
९५ह नक्षत्र ९५६ ८८०० कलां 


१०५०० १०० 
== ७९६६ कला | 
४ राशि १२ अश्च ४६ कला ४० विकला । 
शानि का क्षेपक ५९४ शतांश राशि हं, जिसका अथं ददामख्व भिन्न मं हृजा 
५.९४ रादि । इस प्रकार प्रकट हं कि शतानन्द ने दशामर्व भिन्न का व्यावहरिक 
प्रयोग किया था। शायद शातांश पद्धति के पक्षपाती होने के कारण उन्होने 
अपना नाम भी शतानन्द रक्खा था । 
भास्वती मे तिथिघ्रूवाधिकार, ग्रहध्रुवाधिकार, स्फुट तिथ्यधिकार, ग्रहस्पफुटा- 
धिकार, विप्रन, चंद्रग्रहण, सूयं -ग्रहण, परिकेख नामक आट अधिकार हं । इसमें 
हक ४५० श॒न्य अयना का वं माना गया हं ओर अयना की वाषिक गति १ 
कला मानी गयी हे । 
भास्वती कौ कई टीकां हुई हँ । एक टीका हिंदी भाषा मे संबत १४८५ 
वि० (शक १३५०, १४२८ ई०) मे बनमाली पंडित ने की थी, जिसकी एक खंडित- 
प्रति काशी के सरस्वती भवन मं ह । 
इस समय के आस-पास ओर करई ज्योतिषी हौ गये हे जिन्होने करणग्रथों की 
रचना की हं, परन्तु इनका नाम न गिनाकर अव हम प्रसिद्ध भास्कराचायं का 
वर्णन करेगे , जिनकी कीति सात सौ वर्षं तक फंली रही ओर जिनकी बनायी पुस्तकं, 





~ 
~---- 


^ भारतीय ज्योतिष शास्त्र,पु० २४४ 
२ गणक-तरंगिणी, पु० ३३ 


लछाटदेव से भास्कराचायं तक १९१ 


सिद्धाश्चिसोभणि ओर लीलावती, अव तक भारतीय ज्योतिष के विद्याधियों को 
पदनी पडती हे । इसी नाम के एक ज्योतिषी अयभट प्रयम कौ शिष्य-परपरामं भी 
थे; इस लिए इनका नाम भास्क राचायं द्वितीय रक्खा जायगा । 


भास्कराचायं द्वितीय 


ह भास्कराचायं द्वितीय ने अपना जन्म-स्थान सह्याद्रि पवेत के निकट विज्ज- 
डविड ग्राम लिखा है, परंतु पता नहीं इसका वतंमान नाम क्या हं । इन्होंने अपना 
जन्मकाल तथा अ्रन्थनि्माग-काल स्पष्ट भाषा मे लखा हं! । इनका जन्म शक 
१०३६ (१११४ ६०) मे हआ था ओौर ३६ वषे को आयु मे इन्होने सिद्धांत-रिरो- 
मणि की रचना की । करग-कतूहल ग्रन्थ का आरम्भ ११०५ शक मं हृजा था; 
इसलिए यही इतका रचनाकार हं, जो ११८३ ई० होता हं । इससे प्रकट होता 
ह कि करण-कुत्‌हल की रचना ६९ वर्षं की अवस्था में की गयी थी। इनके 
बनाये चार ग्रंथ बहत प्रसिद्ध हं: १-- सिद्धात-शिरोमणि, दो भागो मं, जिनके 
नाम गणित्ताष्याय ओर गोलाध्याय हे, २--लीलावती, ३--बीजगणित आर 
। छ करण-कुतहल। सिद्धातशिरोमणि पर इन्होने स्वयं वासना भाष्य टीका 
। क्ी ह, जो सिद्धांत-शिरोमणि का अंग समञ्ली जाती हे ओर साथ ही साथ 
छपती ह । 

लीलावती ओर बीजगणित भी यथार्थं में सिद्धांत-शिरोमणि के ही अंग मानं 
गये है (ओर इनके अंत मे यह लिख भी दिया गया हं), क्योकि सिद्धांत-ज्योतिष 
का पूरा ज्ञान तभी हो सकता ह जब वि्याथि्ोँ को पाटीगणित का, जिसमें 
क्षेत्रफल, घनफलक आदि विषयों का भी समावेश हं, तथा बीजगणित का आावर्यक 


ज्ञान हो) 


लीलावती | 

लीलावती नामक ग्रंथ में लीलावती नामक लडकी को संबोधन करके प्रदनोत्तर 
के रूप मे पाटीगणित, क्षेत्रमिति, आदि कै प्रशन बहुत रोचक दंग से बताये गये ह । 
इसमे वे सब विषय आ गये है जिनकी चर्चा ब्राहास्फुट-सिद्धांत के शुद्ध गणित भाग 















' रसगृणयुणं महौसमशकन्‌ पसमयेऽभवन्ममोत्पत्तिः । 
रसगुणवर्षेण मया सिद्धान्तशिरोमणी रचितः ॥५८॥ , ... , 
- | गोलाध्याय का प्रदनाध्याय 
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मेकी गयी हौ । अंत मं गणितपाश (क्रमचय ) नामक एक अध्याय ओरदहं। 
इसकी भाषा बडी रकित हं । इसकी संस्कृत ओर हिदी टीका करई हे, जो बम्ब 
ओर खन से प्रकारित होकर ज्योतिष के वि्ाथियों के काम मे आती ह । इसकी 
कई प्राचीन टीकां भी है, जैसे गंगाधर की गणितामृत सागरी (१३४२ शक ), ग्रहु- 
लाचवकार गणेश दँवज्ञ की वुद्धिविलासिनी (१४६७ शक), धनेश्वर देवज्ञ की लीला- 
वतीभूषण, मुनीरवर की लीलावतीविवुति ( १५४७ शक), महीधर कौ लीलावती- 
विवरण, रामकृष्ण की गणितामृतलहरी, नारायण की पाटीगणित-कौमुदी, राम- 
कृष्ण देव की मनोरंजना, रामचंद्र कृत रीलावती-मृषण, विदवरूप की निसुषु-दूती, 
सूरदास की गणितामृतकूपिका, इत्यादि । वर्तमान काल में पं° बापूदेव शास्त्री की 
टिप्पणी ओर पं० सुधाकर द्विवेदी की उपपत्ति सहित टीकां भी प्रकारित हुई हे । 
अन्य ग्य 

भास्कराचायं के बीजगणित पर कृष्ण दैवज्ञ की बीजनर्वाकुर (शक १५२४ ) 
ओौर सूरयदास की टीका प्रसिद्ध हं । उपपत्ति के साथ इसकी टीका प° सुधाकर 
्विवेदीनेभीकीहं। इनके अतिरिक्त ओौर भी करई टक हं । 

सिद्धात-चिरोमणि (गणिताध्याय ओर गोलाध्याय) ज्यौतिष सिद्धांत का एक 
उत्तम ओर प्रसिद्ध ्र॑थ ह । इसमे ज्यौतिष सिद्धांत की सभी बातें विस्तार ओर उपपत्ति 
के साथ बतायी गयी हेः जिनका वणेन ब्राहयस्फुट-सिद्धात अथवा महासिद्धांतमं हं । 
इसकी. अनेक टीकाणं हं । ग्रहलाघवकार गणेशा दंवेज्ञ की एक टीका हं । नुर्षिह 
न वासनाकल्पलता अथवा वासनावतिका नामक टीका १५४३ शक मे लिखी थी, 
म॒नीर्वर या विरवरूप कौ मरीचि नामक टीका बहुत उत्तम ओर विस्तार के साथ 
१५५७ शक मे लिखी गयी थौ । आर्यभटीय के टीकाकारः परमादीइवर ने सिद्धांत- 
दीपिका नामक टीकाकीथी। स्गनाथ की मितभाषिणी नामक टीका शक १५८० 


के लगभग लिखी गयी थी। इस ग्रंथ का व्योरेवार विवरण आगामी अध्याय मं 
दिया जायगा 


 क्रुमचय वह संख्या हं जो बताती हं कि विये हुए समूहं मेसेगिनतीमेदी हई 
संख्या के बराबर वस्तुएं निकाल कर कुल कितने विभिन्न मों में रक्खी जा सकती हें । 

















ध्याय १४ 


सिद्वांतशिरोमणि अ।र करणकुतृहदल 
गोलप्रशंसा 
सिद्धातरिरोमणि के गोखाध्याय मं पंद्रह अध्याय ह, जिनमें से पहले का नाम 
गोलप्रगंसा हौ । मंगलाचरण के बाद इस अध्याय मे बताया गया हं कि ज्योतिषी 
को क्या-क्या जानना चाहिए । इस पर बल दिया गयाहं कि गुभाशुम बताने के किए 
मी गणित जर गणित-ज्योतिष जानना आवश्यक हं । अंतिम लोक मे भास्करा- 
चायं ने अपनी पुस्तक की प्रशंसा इन शब्दो मं कौ ह 
गोलं श्रोत्‌ यदि मतिर्भास्करीयं शरुण्‌, त्व 
नो संक्षिप्तो न च बहूुबुथाविस्तरः शास्त्रत्वम्‌ । 
लीलागम्यः सुललितपदः प्रसनरम्यः स यस्माद्‌ 
विद्टन ! विद्रव्सदसि पठतां पंडितोक्िं व्यनक्ति \९।\ 
अथं हे पंडित ! यदि तुम्हारी इच्छा गणित-ज्योतिष सुनने कीहं तो 
आस्कराचायं कृत पुस्तक को सुनो । वह न तो संक्षिप्त हे ओर न व्परथं विस्तृत 
ही ह । उसमे शास्त्र का तत्तव ह । उसमें सुन्दर पद हं ओौर मनोरम प्रश्न हें । 
वह सुगमता से समज्ञी जा सकती हं जर उसे प डितोंकी सभाम सुनाने से पंडिताई 
प्रकट होती हं । ‹ 


गोलस्वरूप प्रहनाध्याय 


दूसरा अध्याय गोलस्वरूप प्रर्नाध्याय है। इसमे दस इलोक हं ओौर सभी मं 
वासक ग्रंथ के रचथिता से प्रश्न पूछता हं । उदाहरणतः, प्रयम इलोक का यहं अथंह्‌ः 


९ पंडित गिरजाप्रपाद द्विरदो कासटीक संस्करण ( नवलकिशोर प्रस, ल्ख- 
नऊ) ; यहां अयं अधिकतर इतो पुस्तक से लिथे गये हं । < 
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यह्‌ पृथ्वी ग्रहनक्षत्रं से वेष्टित, भ्रमण करते हुए राशिचक्र के भीतर, 
आका मं कते ठहरी हौ जिससे नीते नहीं गिर सकती ? इसका स्वल्प ओर मान 
क्याहुं ?... 

टदे प्रन भी हे, जसे यह करि “हे गोजज्ञ ! रविभागं के बराबर-बराबर 
बारह भाग, जो बारह्‌ राशियां हे, बराबर समयो मे क्यों नहीं उदित होते ? ओर 
वे सब देशों मे एक समय में क्यों नहीं उदित होते ? '' 


भुवनकोश ४ 


भवनकोश नामक तपरे अध्याय में विश्व कारूप बताया गथा ह। कहा 
गया ह कि पृथ्वी क्रपानुसार चंदर, बध, शुक, रवि, मंगल, बृहस्पति ओर नक्षत्रों की 
कक्षाओं से चिरी हुई हं । इसका कोई आधार नहीं दं , केवल अपनी शक्ति से स्थिर 
ह । इसके प्रष्ठ पर सदा असुर, मनूष्य, देव ओर दत्य आदि के सहित दुनिया 
स्थितहे। कदंबके फलकी गांठ जते चारों ओर केषरोंसे धिरी रहती हे वैसेही 
पृथ्वी भी चारों ओर पर्वत, उचान, ग्राम, यज्ञशाला आदि से धिरी हं । 

उनके मत का जोरदार शब्दों मे खंडन किपा गथा हं जो कहते थे कि पृथ्वी 
किी आधार परदिकीह। लिला कि “यदिमभमिकिष्ी साकार वस्तुके जाधार 
पर स्थितहं तो उस आधारकाभी कोई जधार हीना चाहिए । यों प्रत्येक वस्तु 
के किए किपी दूसरे आधार की कल्पना करते चे तो अनवध्या ` हो जायगी । यदि 
अंतमे निजी शक्ति की कल्पना की जाय तो वह पहले हीसेक्योनको जाय { ... 
पृथ्वी मँ आक्ंग-शक्ति ह ; उसे वह आकाश मे फं गथी भारी वस्तुओं को अपनी 
ओर खींवती है ओर वह भारी वस्तु गिरती हुई दिलाथी पडती दृ ; पस्तुपुथ्वीकटीं 
नहीं गिर सकती, क्योकि आकाश सब ओर समान क 

बौद्धो के कथन क! कि पृथ्वी गिरती हँ जौर जनों के कयन का किदो सूं हं 
दो चंद्र हे, जिनका एकांतर से उदय होता ह बहुत बलपुवेक खंडन किपा गथा ह । 
उनके मत का भी खंडन किथा गथा ङ जो कहते हे कि पृथ्वी समतल (सपाट) हं ओर 
मेर पर्वत के पीछे सूयं के चि जानेसे रत्रिहोतीहं। बताया हंकि जेते वृत्त की 
परिधि का छोटा-सा भाग सीधा जान पड़ता हे वैते ही “इष बड़ी भारीमभूमिकौ 


' न्याय मे एक प्रकार का दोष; यह उस समय होता हं जब तक करते-करते 
कुछ परिणाम न निकले ओर तकं भो समाप्त न हो; जेते कारण का कारण, ओर 
उसका भी कारण, फिर उसका भी कारण---हिदौ-शब्द सागर । 
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तुलना मे, मनुष्य के अत्यंत क्षुद्र होने के कारण , भूमि के ऊपर उसकी दष्ट जहाँ तक 
जाती हं, वह सब सपाट ही जान पडती हू ।" | 
फिर बताया गया हं कि पृथ्वी कंसे नापी जा सकती हे । कहा हं कि भूमध्य 
रेखा से उज्जयनी की दरी नाप कर उसे १६ से गृणा करने पर पृथ्वी की परिधि ज्ञात 
होगी, क्योकि उज्जयनी का अक्षांश २२१ अंश, अर्थात =+ >८३६० अंश, हे । इसके 
बाद कका, यमकोटि, रोमकपत्तन, सिद्धपुर, सुमेरु ओर बडवानल की परिभाषणे 
या स्थितियां बतायी गयी हं । फिर कुछ भौगोलिक बातें बतायी गयी हे, जौ 
ब्रहुत ठीक नहींहं। वे केवर पौराणिक परंपरा से संकलित जान पडती ह । 
लोक ४८ मं बताया गया ह कि भूमध्य रेखा पर खगोल (आकाशीय गोल ) 
कंसा दिखायी पड़गा : “भूमध्य रेखा पर मनुष्य दक्षिण ओौर उत्तर दोनों ध्रुवो को 
क्षितिज पर देखेगा ओौर आकाश को अपने सिर के ऊपर जलयंत्र (रहट) की तरह 
घूमता हज देखेगा', जो पूणंतया सत्य ह । इसके बाद ध्रुव के उन्नतां ओौर स्थान 
के अक्षांशमें संबंध बताया गयाह। फिरपुथ्वीकी परिधि, उसका व्यास ओर उसके 
पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया गया हं । इसमे परिषि ओर व्यास का अनुपात बहुत शुढ 
(३१४१६) लिया गया हं । भास्कराचायं ने पृष्ठ के क्षेत्रफल के संबेध मं लल्ला- 
चायं की गणना को अशुद्ध बतायादं, जो उचितदहीदहं। ल्ल्ल ने अशुद्ध सूत्रसे 
गणना कौ थी, क्योकि उन्होने परिधि से वृत्तके क्षेत्रफल कोगृणा किथा था। 
भास्करा चयं ने परिधिको व्याससेगुणा किथाह, जो पूर्णतया शुद्ध हं । 


मध्यगतिवासना 


मध्यगतिवासना नामक चौथे अध्याय में सूयं, चंद्रमा ओर ग्रहों की मध्य गतियां 
दी गयीहं। प्रथम तीन इलोकों मे बताया गया हं कि पृथ्वी के ऊपर सात स्तर 
वायुओंकेहं। पहले मे मेघ आदिहे। उसके ऊपरवेवायु हें? जिससे चंद्रमा, 
सूयं, मगल, आदि, चरते रहते ह । विचार करने की बात ह कि बहुत पहले ही आयं- 
भट ने आ्यंभटीय मे छिखा था कि "जसे नाव पर चढ़ हुए मनष्य को, जिधर वह जाती 
हं उसमे विपरीत दिशा मे, किनारे के अचल वृक्ष आदि चलते हुए प्रतीत होते हे, इसी 
प्रकार भूमध्य रेखा पर अचल नक्षत्र पुवं से पदिचम दिशा मे जाते हए प्रतीत होते हे "; 
परंतु आयंभट के इस सिद्धांत को कि पुथ्वी घूमती हं ओौर्‌ तारे अचले, नतो 
लल्लः, श्रीपति आदि ने माना, ओर न भार्कराचायं ने। 

इसके बाद समन्ञाया गथा हं कि क्यों सूयं, चंद्रमा आदि की गतियाँ विभिन्न 
होती ह, यद्यपि ये सब पिड एक ही वाय्‌ से संचालित होते हे । कारण यह बताया गया 
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ह कि उनमें स्वगति भी होती ह । “जेते कुम्हारके चाक पर चींटी विलोम दिशामं 


चलने पर भी चाककेघूमनेके कारण कुल मिलाकर अगे ही बढती हे", इसी प्रकार 
सूये आदि भी । 

फिर, लोक ८ से अध्याय के अंत तक (इकोक २५ तक) सौर वषे, चांद्र मास 
जौर अधिमास की परिभाषां तथा उनके मान, कितने-कितने दिनो पर अधिमास 
लगते हे, अधिमास संबंधी कुछ अन्य प्रश्न ओर उनके उत्तर, तथा कुछ अन्य बातें 
बतायी गयी ह । सौर वबं आदि बताने की वह रीति नहीं अपनायी गयी हं जो सू्ं- 
सिद्धातमेहै। यह बताया गथा ह कि सौर वषं ३६५ दिन १५ घड़ी ३० पल ओर 
२२/३० विपल का होता हे; सूरय-सिद्धांत मं युग मे वर्षों की सख्या बतायी 
गयी थी । 
ज्योत्पत्ति ओर छे्यकाधिकार 

पाँचवाँ अध्याय ज्योत्पत्ति ह । इसमे तिकोगमिति के कुछ सूत्र दिये गये हं 

जओौर कूल ६ श्लोक हें । आगामी अध्याय छे्काधिकार हं । इसे वे नियम दिये 
गये हे जिनसे सूर्य, चंद्रमा ओर ग्रहो की स्फुट स्थितिरया, अर्थात वे स्थिति्ां जिनमे ये 
पिड वस्तुतः दिखायी पडते हे, जानी जा सर्केती हं । इस अध्याय में दोनों सिद्धांत 
दिये गये हैँ; एक तो वह जो सूर्य-सिद्धांत के संबंव मे बताया गथा ह्‌, अर्थात सूये या 
चंद्रमा एक छोटे वृत्त मे चरता हे, जिसका कद्र एक बड़ वृत्त में चलता ह, ओर दूसरा 
यह्‌ कि सूर्यं आदि पिड वृत्त मे चरते ह परंतु पृथ्वी कद्र पर नही, उससे हट कर हं । 
मास्करावार्थंके मतसे भमि ब्रह्मांड के कंदर मे अवश्य हे, परंतु सुं, चंद्र, ग्रहादि जिन 
वृत्तो मे चरते हँ उनके कंदर पृथ्वी से भिन्नहं। 

भस्कराचायं ने छेयक उस चित्र को का ह जिसमें सूं आदि किसी पिड की 
कथा दिखायी जाय। छेक बनाने की रीति विस्तार से बतापी गथी हं । यह भी 
बताया हौ कि सूरं ओर चंद्रमा का आभासी व्यास घटा-बढ़ा क्यो करता हे : “अपने 
उच्च मं स्थित रहने पर विड पथ्वी से बहुत दुर रहता हं ओर नीच मे समीप रहता 
हं । इसछिए पिंड का विज क्रमान्‌सार छोटा ओर बड़ा दिखायी पड़ता हं । इसके 
बाद कुछ प्राचीन आचार्यो के मत का खंडन किया गवा हं । 


गोलबंधाधिकार ओर त्रिप्रश्नवासना 


सतवा अध्याय मोलवंवाधिकार हौ । इसमे बताया गया हं कि कंसे बीच मे 
काट के गोल से पृथ्वी, ओर उसके कंद्र से जाने वारी छड़ी पर वृत्त वाँधकर चद्र, बध 
आदि की कलना प्रदशित की जा सकती हं, ओर ज्योतिष-अध्ययन में आने वाटे याम्यो- 
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तर, क्षिांतज आदि अनेक वृत्त कंसे दिखाये जा सकते हं । स्पष्टहं कि इस प्रकार 
का गोर केवल रिष्य को ज्योतिष समज्ञाने के ल्ह; ग्रहों ओर नक्षत्रं की 
स्थितियां नापने के लिए नहीं । यहाँ के वणेन के अनुसार भी गोल वेसा ही बनेगा 
जसा सूर्यं -सिद्धांत के संबंध मे पहर बताया जा चका हं । 

इसी अध्याय मं अयना, क्रांति, शर, आदि, कई उपयोगी ज्यौतिष परिमाण 
ज्ञात करने के भी नियम दिये गये हं । 

आगामी अध्याय त्रिप्ररनवासना ह । उसमे सूर्योदय का समय जानने की रीति 
बतायी गथी हं । वगेन कियागथाहं कि कहाँ कब कितना दिनमान होताहं। 
बताया गया हे कि भूमध्यरेखा पर दिन-रात क्यो बराबर होतेह । यह भी बताया 
गया हं कि उत्तर ध्रुव वृत्त के भीतर (अर्थात वृत्त के भोतर जिसका अभ्ांश लगभग ६६० 
उत्तर होता हं ) दिन-रात की व्यवस्था कंसी होती ह; किस प्रकार वहाँ बहुत समय 
तक दिन ही बना रहता ह ; पृथ्वी के ठीक उत्तर ध्रुव या दक्षिण घ्रूव पर क्या दिखायी 
पडता हं ; ओौर चंद्रमा पर दिन ओर रात किस प्रकारहोतेहं। कहा गयाहं 
कि पितर लोग चंद्रमा के पृष्ठ पर निवास करते हूं ओर इसक्िए चंद्रमा को अपने 
पैर के नीचे मानतेहं। वे हमारी अमावस्या पर सूयं को अपने सिर पर देखते ह्‌ । 
इसकिए उस दिन उनका मध्याह्न होता हं । चंद्रमा जब ६ रारिचललेताहं ओर 
हमारी पूणिमा होती हं तब सूयं चंद्रमा के नीचे चला जाता हं ओौर पितरों की अधे- 
रात्रि होती हं ।" = | 

कोई राशि क्यों शीघ्र उदित होती हे, कोई क्यों देर; में इसका यह उत्तर दिया 
गयाहं : “रविमागंकाजोभागतिरछाहं वह थोडेकालमंओौरजो सीधाहं वह्‌ 
अधिक काल मे उदित होता हं ”; फिर बताया हं कि कौन-सी रारियाँ अधिक तिरी 
ह; कौन-सी प्रायः सीधी । यह भी बताया गयाहं कि कौन-से देश में ककं ओर 
मिथुन राशियां सदोदित रहेगी, अर्थात क्षितिज के नीचे कभी जायगी ही नही; ओर 
इसी प्रकार के करई अन्य प्रबनों का भी उत्तर दिया गयाहं। इस संबंध मं रल्ला- 
चायं का एक कथन असंगत बताया गया हूं । 

अक्षांश जानने की रीति यो बतायी गयीं: “घ्रुवका वेधद्रारा जो उन्नतांश 
ओर नतांश प्राप्तहौं वे ही अक्षांश ओर बां ' ह; फिर, विषुव के दिनके मध्या 
मे जो सूयं का नतांश ओौर उन्नतांश होवे क्रमानृसार अक्षांश ओर वांश 
होते हं । 


,९० अंश से अक्षांश को घटाने पर प्राप्त शेष को लंबांश कहा गया हं । 








१९८ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इस अध्याय मे कई एक परिमाणं की गगना की रीति बतायी गयी हं ओौर 


कहा गया हं कि “इसी प्रकार विद्वान रोग अन्य हजारों क्षेवों कौ कल्पना करके 


शिष्यो को बताये 1'' 
ग्रहणवासना, दक्कर्मवासना ओर श्रद्खोन्न निवासना 

आगामी दो अध्यायों में ग्रहण की गणना बतायी गयी हं । उसके बाद वाले 
अध्यायमें बताया गयाहं कि चंद्रमा के श्युग (नोक) किस दिशामं हं यह कंसे 
जाना जाय । इन विषयों के कठिन होने के कारण अधिकांश बातों को यहां छोड 
दिया जा रहा ह ; केवल एक-दो अत्यंत सरल बाते चन कर यहाँ रक्खी जाती हं । 
प्रथम इलोक मे बताया गथा ह कि सूयं -ग्रहण क्यों कहीं से दिखायी पड़ता हं, कहीं से 
नहीं : “जिस प्रकार मेव सूयं कोढैकलेताह वेसेही चंद्रमा सूर्यं से शीघ्र चरु कर 
सूयं-विब को अपने कारे विवबसेढकलेताहं। इसलिए सूर्े-ग्रहण मं परिचिम 
दिशा में स्पदं ओर पूवं दिशा में मोक्ष होताहं। चंद्रमा ओौर सूयंकी दूरियोंमं 
भेद रहने से सूयं किसी देश में ठका हुजा दिखायी पडता हं जौर किसी में नहीं । 

...चंद्रग्रहण मे छादक (ढंकने वाला) बडा होता हं। इसकिए ग्रहण के समय दिखायी 

पडने वाले चंद्रमा के दोनों शुग मंद (मोटे) होते हं ओर ग्रहण की अवधि बड़ी 
होती हे । परंतु सूर्थ-ग्रहण मे छादक के छोटा होने से सूर्यं के श्णृग तीखे होते हँ 
ओर ग्रहण की अवधि छोटी होती हं ।'' 

ग्रहण के ब्योरों को जानने के लिए चित्र खींचने की रीति विस्तार से बतायी 
गयी हु । | 

श्ुगोच्ततिवासना मे यह भी बताया गया हं कि चंद्रमा मेक्यों कलाएं दिखायी 
पडती ह्‌ । । 
य॑त्राध्याय 

इस अध्याय का उदेश्य प्रथम इलोक में बताया गया हं: काक के सूक्ष्म 
अवयवो का ज्ञान बिना यंत्र के असंभवह। इसक्िएि संक्षेप में कुछ यत्रो का वेन 
करताहूं। उन यंत्रोंकेनामयं हं: मोल, नाडी-वल्य, यष्टि, शंकु, घटी, चकर, 
चाप, तुयं, फल्क ओौर धी । परंतु इन सब यत्रो मे एक धी-यंत्र सब से उत्तम हं । 

इनमे से गोल-यंत्र तो वही ह, जो गोलबंधाधिकार मे बताया गाह \ ` 

नाडीवर्य-यंत्र के लिए लिखादहे किकाठका चक्र बन कर उसकी परिधिको 
घटी आदि में अंकित करे! बीच मे कील, चक्रके समतल से रब दिशा मं, जड़ दे, 
तो यंत्रतेयार हो जायगा। कील की छाया देख कर इससे समय ज्ञात किथा जाता 
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हं । चक्र के धरातल को इच्छानुसार चाहे क्षंतिज समतलं मे अथवा विषुवत के 
समतल मे स्थिर किया जा सकता हं । ` | 
यष्टिकाअथंहंच्डी, बल्टीया स्तंभ। नामसेही यंत्र का ज्ञान हो 
जाता ह । बनाने के किए कोई ब्योरा नहीं दिया गया हं । शंक के लिए सिद्धांत- 
शिरोमणि मे बहुत कम ब्योरा है, परंतु शकर क्या होता था यह अन्य प्रथो से ज्ञात 
हौ (पृष्ठ १४२ देखो) । शंकु को हाथीर्दात का बनाना चाहिए केवल यही विशेष 
बात बतायी गयी हं । 
आधे घड़ के आकार का तांबे का घटी-यंत्र बनताथा। पंदीमें एक छेद 
रहता था । पानी मे इसके ङबने के समय से समय का ज्ञान होता था । 
“किसी काष्ठ या धातु का वृत्ताकार चक्र-यंत्र बना कर उसकी परिधि को 
३६० अंशो में अंकित करे ओौर ढीली जंजीरसे कटका दे। .~केद्र मं एक कीक 
रहनी चाहिए इस प्रकार चक्र-यंत्र ऊर्ध्वाधिर धृप-घडी का काम देताथा । इससे 
सूयं का उन्नतांश नापा जाता था । 
“वृत्त का आधा चाप-यंत्र ओर चाप का आधा तुयं -यत्र कहा जाता हं ।" 
फलक-यंत्र श्रौर धी-यंत्र 
फलक-यंत्र के वणेन मे भास्कराचायं ने बहुत भूमिका बाँधी हं । एक इलोक 
मेँयंत्रकीप्रशंसाकीगयीहे। दूसरे मं सूर्-बंदना ओर यंत्र कौ पुनः प्रगंसा। फिर 
इसे बनाने के लिए निम्न आदेश हं : | 
फलक-यंत्र को आयता- 
कार, ९० अंगु चौडा ओर 
१८० अंगुलं लबा बनाना 
चाहिए । लंबाई के बीच मं 
। ढीली जंजीर लगाकर इसे 
लटका दे, जिससे यह घूम सके 
। (ओर सदा ऊर्ध्वाधर रहे) ।' 
फिर इस पर विविध रेखाओं 
आदि के अंकित करने के किए 
आदेश हं । बीच मं कील फलक-यंत्र । 
रहेगी ओर इसी कोल के सहारे यह्‌ चित्र भास्कराचाये के वणेन के अनुसार 
६० अंगुल लंबी, अंगृल भर ` | बनाया गया ह्‌ । 
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चौडी, आधा अगर मोटी पटरी घूमा करेगी । इसमें छेद करके इसे कील पर इस 
प्रकार पिरोना चाहिए कि पटरी घूम सके ओौर घरूमानं पर इसका एक किनारा कंद्रीय 
खडी रेखा पर पड़ सके । | 

यंत्र कौ उपयोग-विधि यों बतायी गयी हं : “इस फलक-परत्र को इस प्रकार 
रखना चाहिए जिसमें इस य॑त्र के दोनों जोर सरथं की रदिमयांँ पड़”, अर्थात यंत्र का 
समतल एेसी दिशामें हो जाय कि सूर्यं उसी समतल मं रहे । फिर तो सूयं का उन्न- 
तांदकील की छाया से जाना जा सकता हं । मध्य की पटी के किनारे को किसी तारे 
या ग्रह की दिशा मे करके उसका भी उ्रताश नापा जा सकता हं । वस्तुतः यह यंत्र 
अरब लोगों के अस्तराबर (यंत्रराज) का पूर्वज जान पड़ता हे (चित्र देखो) । 

कुछ पारचात्यों की राय ह कि भार्कराचार्यं यत्रो के उपयोग को बहुत जवश्यक 
नहीं समङ्ते थे, ओर इसलिए उन्होने ज्योतिष की उन्नति क्रियात्मक रूप से नहीं की, 
केवर अच्छी गणना बतायी । यह विश्वास भास्कराचा् के निम्न इलोक पर आधित हंः 

अथ किम्‌ पुथ्‌तनतरर्धौमतो भूरियंत्रः 
स्वकरकलितयष्टेद॑त्तम्‌लाग्रदृष्टेः । 
न तदविदितमानं वस्तु यद्‌ दृश्यमानं 
दिवि भुवि च जलस्थं प्रोच्यतेऽथ स्थलस्थम्‌ ॥\४०॥। 

अर्थ--बृद्धिमानों = 
त = = 
ना = 
हं? हाथ मं लकड़ी 
लेकर, उसके मूल मं आंख 
लगाकर, वेध करने से 
आकाश, भूमि ओर जल 
मे दिखायी पड़ने वाली 
सबं वस्तुओं का मान 







¢| ~ यष्टिके श्नग्र की ॐचाई 


ज्ञात हो सकता हं । भ. 
यही धी-्यंत्र हं जन, 


उपयोग की > १ यष्टिके अग्र तथा आँख कौ ऊँवाइ्ां ओर दोनों 
वतायी गयी ह: "जो क बीच की क्षतिज दूरी जान कर आकाशीय पि 
हाथमे यष्टिलेकरर्बास क उनच्नतांश इस यंत्रसेनापाजताचा। 
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कामूल ओर अग्र वेध कर अपना ओर र्बासि का अंतर ओौरङंचाईजानकेता हे, कहौ 
वह॒ धीयत्र-विरारद क्या नहीं जानता ?" 

यद्यपि इस अध्याय के प्रथम रलोक मे धी-पंत्र की बड़ी प्रशंसाकी गयीहै, तो 
भी इसमे संदेह नहीं कि यह्‌ य॑त्र बहुत ही स्थर हं । भास्कराचायं ने धीपंत्र पर 
कं एक उदाहरण दिे हं जिनमें गणित के दाँव-पेच बहुत सुन्दर हे, परस्तु स्वप 


- यंत्र कितनी सूक्ष्मता से नाप सकेगा इसकी उपेक्षाकी गयी हं । कुछ प्रशन तो विशुद्ध 


त्रिकोगमिति के हू । उदाहरणतः, एक प्रन यह हे : “हे मित्र! एक सम- 
भूमि मं ऊचे सीधे बांस कामूल किमी घरञआदिसे चिता हुः ह; केव उतका 
अग्र दिखायी देता हं। यदि तुम यहीं बैठकर उसकी ऊंचाई ओर यहाँसे 


दूरी बताओ, तो हम धीपरतर-विशारदोंमे तुम कोश्रेऽढठ मानें।' इसका उतर 


भास्कराचायं नं स्वपं दिया हं जिसमें दोस्थानोंसे बांसकेञग्र के उत्नतांशों को 
नाप कर त्रिकोगमितिसे बांस की दुरो ओर ऊंकवाईको गणना की रीति बतायी 
गयीह्‌। 

स्वयंचल यंत्र 


इसके बाद एते यत्र का वणेन हु जो स्वयं चले । आधुनिक विज्ञान का कडना 
हं कि जब तक कोपला, पेदोक आदि से उत्यन्न हुई या अन्य प्रकारसे आधी ऊर्जा 
(एनर्जी) खचं न होगी तब तक कोई यंत्र स्वयं चरता न रहेगा । इसलिए स्पष्ट 


हं कि भस्कराचायं का बताया हुआ यंत्र कमी बनन पाया होगा। निर्माग-विधि 


यों बतायी गयी हं : अच्छे काठ काखरादा हुआ एक चक्र बनाओ। उसकी परिधि 


में बराबर-बराबर दूरियों पर आरे'ल्गाओ। ये आरे (त्रिज्या की सीधे 
न रहे; उनके सपक्ष) एक ओर कुछ स्के रहं । आरे स एक समान छिद्रवाले 


(पोञे) हों। इनअरोंकेचिद्रोंमंइतनापारा छोड़ोकिवेञषेभरजायं। इपके 
बादच्िोंकेमृखको अच्छी तरहवबंदकरदो। फिरइमचक्र को खरादको भांति 
दो आधारो मे पिरोपे हुए लोह-दंड के बीचमेक्सदो। तवं (चरा देने पर) 
यह चक्र स्वयं घूमता रहेगा । 

इसके बाद एक पनच्क्की का वगेन दहं जो स्वपरं बराबर चरती. रहैगो । 
माधुनिक विज्ञान के अतृसार यह्‌ भी बेकार हु--अपने आप नहीं चरती रह्‌ सकती 
ह्‌ । 


' कद्र से परिधि तक जाने वाले डंडों को आरा कहते हे । 
इति° १४ 


1 
॥ 
त 
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भास्कराचार्य ने स्वथ कहा हं कि इन यंत्रं का गोल से कोई संबंव नहीं हं; 
केवल “भूवं आचार्यो के कथनान्‌ सार यहाँ पर वेन किथा गया हे" 
अंतिम तीन अध्याय 
तेरहवाँ अध्याय “ऋतुवेन"' ह । इसमे प्रह दलोकों मे ऋतुओं का वणन 
रसिकतापूवक किथा गथा ह । ज्योतिष से इस अध्याय का कोई संबंध नदीं हं । 
भास्कराचा्यं न स्वथं लिखा हं कि “यहां ऋतुवणंन के बहाने कविथों की प्रीति के लिए 
रसिको का मन हरनेवाली यह छोटी कविता दौ गयी हं ' 

आगामी अध्याय प्रदनाध्याय हे । इसमे ज्योतिष संबंधी प्रन ओर उनके 
उत्तरहे। दो उदाहरण देना यहाँ पर्याप्त होगा । एक प्रइन यह ह : “अहगेण 
के साधन मे जितने गत अधिमास ओर अवम हों उनका ओर उनके शेषो का योग जान 
कर जो गणक कल्पादि से सौर, चाद्र, सावन अहग॑णों को गणित से बतायं वह्‌ बीज- 
गणितज्ञ पडत, संदिरष्ट-सफुट-कुटुक मे उद्भट, बालकरूपी क्षुद्र मृग को भगाने मं 
सिह के समान विजयी होता हं ॥१०॥ ८ 

“उज्जयनी से पूर्वं मे नम्बे अंश पर कोई नगर हं ओर वहीं से पङ्चिम नब्बे अंश 
पर कोई नगर है ; ओर पूवं मे जो नगर हं उससे ईशानकोण में नन्बे अंश पर ओर 
परिचिम मे जो नगर हं उससे वायुकोग मे नञ्बे अंश पर कोई नगर हं । हे गोलक्षेत्र- 
चतुर ! कुछ देर अपने चित्त मं इन ्ररनों पर भी भांति विचार कर, उक्त नगरों 
के अध्षांहा बताओ ।'' भास्कराचायं के उत्तर मं इन नगरों का अक्षांश ००, ००, ४५०. 
ओर ३०० निकला हुं । 

अंतिम अध्याय का नाम ज्योत्पत्ति हं । इसमं कोणो की ज्याओं को गणना 
करने कौ रीति बतायी गयी ह ओौर कु अन्य त्रिकोगमितोय प्रदनों पर भी विचार 
किया गया दहं । 
अन्य म्य 

करण-कुत्‌हर नामक ग्रंथ मे ग्रहो कौ गणना के लिए सुगम रीति बतायी गयी 
ह जिस पर कई टीकाएँ लिली गयीं हं । इसके अनुसार पंचांग बनाने का काम 
सरलता से किथा जा सकता हं । 
` अन्य भाषाओं मेः भीं भास्करके ग्रंथो का अन्‌वाद किथा गयाहं । अकबर 
बादशाह के नवरत्न फैजी ने फारसी मं लीलावती का अन्‌वाद सन ९९८५ ई०मेंकिया 
था । शाहजहां बादशाह के समय मं अताउल्लाह रसीदी ने १६३४ ई० मे बीजगणित 
का अनुवाद किया । कोलत्रुक ने १८१७ ६० मे लीलावती ओर बीजगणित का 
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अनुवाद अंग्रेजीमे किथा। टेलर ने १८१६ ई० मे लीकावती का अनवाद तथा ई 
सटरची ने बीजगणित का अन्‌वाद १८१३ ई० मे अंग्रेजी मे किया । महामहोपाध्याय 
ब पदेव शस्त्री ने गोकाध्याय का अंजी अनुवाद १८६६ ई० मं किया । पंडित 
गिरिजाप्रसाद द्विवेदी ने गोाध्याय जौर गणिताध्याय दोनों पर संस्कृत ओर हिदी 
मं एक अच्छी टीका कल्खीहं जो नवलकिशोर प्रेस से १९११ ओर १९२९ ई० मं 
प्रकारित हुई हं । 
ऊपर के वगेन से स्पष्ट हं कि भास्कराचायं ने गणित ज्योतिष का विस्तार 
किया जीर उपपत्ति संबघी बातों पर पूराध्यान दिया, परंतु आकाश कै प्रत्यक्ष वेध से 
बहुत कम कामक्पा। वेधोंके लिए इन्हे ब्र(द्यस्फ्रसिद्धांत को आधार माना। 
 किसी-किमीग्रंय मे मास्कराचायं रचित मूतं प्रय तथा विवाह पटल नामक 
्र॑थकाभी वर्णन ह परंतु यह्‌ उतने प्रसिद्ध नहीं हुए । 











ध्याय १५ 
भाष्कराचायं के बाद 


उन्नति बंद हृदं 


भास्कराचायं के बाद कई ज्योतिषी हर्‌, परंतु उनमें भास्कर के समान कोई 
विख्यात न हो सका; ज्योतिष मं विशेष उत्ति भी भास्करकेबादनहो पायी, जसा 
नीचे के विवरण से पता चटेगा। नवीन ज्योतिषो साथारणतः भाष्य जि कर 
या किसीप्राचीन गिद्धांत को सत्य मान उपते करणम्रंय बनःकरया फलित ज्योतिष 
पर ग्रंथ ल्िखिकरदही संतोष करनेल्गे। फिर एक समयएेसाभी आगयाकि 
उन्नति करना ही पाप समज्ञा जाने लगा । 


वाविखाङ वोचा 


तेग प्रान्तं के व्‌ःविखाङ कोच्त्ना ज्योतिषो ने एक करण ग्रंय शक १२२० 
लिखा थाः जितने फाल्ग्‌न कृष्ण ३० गृरुवार शक १२१९ का क्षेपक दिया ह्‌ । 
यह पुस्तक वर्तमान सूर्य-सिद्धांत के अधारपर लिखी गथीथी। इस पुस्तक मं 
कोई बीज-पस्कार नहीं दिया ह जेपामकरंदमेहं। मद्रास मं वारन नामक 
अप्रज विदधान ने कालपककित नामक एफ ज्योतको पुस्तक १८२५ ई° 

लिखी हं, जिसमें इस पुस्तक से बहुत कुछ समग्रो ली गपीह्‌। इतके 
जान पडता ड कि मद्रास प्रान्त मं इस पुस्तक से उत्त समय तक पं्वांग बनाय 
जाते थं । 


' इत अध्याय के पृष्ठ २१६ तक कौ सारो बातें मेरे हारा संपादित सरल 
विज्नान-बागर नानक म्रन्य मं ग्र॑य श्रो महावोरप्रषाद शभोवास्तव के एकं ल्व 
सेलोगयोहं। 

२ क्षेपक को परिभाषा के किए पृष्ठ १८९ पर पाद-रिप्पणौ देखो 
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बल्लारखसेन 


मिथिखाधिपति श्री लक्ष्मणतेन के पुत्र महाराजाधिराज बल्लाकमेन ने शक 
०९० (११६८ ई०) में अद्भतसागर नामक संहिता का एक वृहत प्रय रचा जो 
वराहमिहिर की व हत्संहिता के ढंग का एक उत्तम ग्र॑यह्‌ । उत्तम गग, वृद्धगण, परा 
शर, कश्यप, वराहसंहिता, विष्ण धर्मो तर, देवल, व्न्तराज, वरक।गकं, महाभास्त, 
बाल्मीकि रामायण, यवपेश्वर, मत्स्यपुराण, भागवत, मपूरचित्र, कबि दरुत्र, राजपुत्र, पच- 
सिद्धांतिका, ब्र ्रगप्त, भट बलभद्र, पुज्चिचायं, सूयंपिद्धांत, विष्णुवन्द्र ओर प्रभाकर 
के अनेक वचन उद्धत हं । वराहसंहितामे अष्यायोंके नाम चार से प्रकट किये गधं 
है, जेते ग्रहचार, राहुचार आदि, परंतु अद्भुतसागर में अध्यायोँके नान अवतं रक्खं 
गथे ड, जेते अगस्त्यावतं मे अगस्त तारे के उदय-अस्तके विषरपमें द, इतपादि । बल्लाल- 
सेन ने कई आकाशीय घटनाओं का उल्टेव किया ह, जिपते जान पडता हं कि यह्‌ 
केवल ग्र॑थकार ही नहीं थे, वरन्‌ तारौ ओौर नक्षत्रों काभी वेष करते थे । बघ-पूं- 
यति ओर शुकर-सूयं पति का भी परिचय इनको हौ गपा था । अयन-पिन्दुओं के 
संबंधमें भी इन्होंने स्वपे" परीक्षा करके लिलाह्‌ं । 
सब बातों का विव।रकरनेसेप्रकटहोताहं फिअर्‌भ्‌तकषागर वास्तव मं एक 
बड़ा ओर अदृमुतग्रथह्‌ । 


कंशवाकं 


केरावाकं का बनाया हओ वित्राहु-व्दावत नामक एकं मुहूत प्रय ह, जिसमं 
विवाह संबंधी मृहरतौ का अच्छा परिचय हं । इसकी टीका भी पीछे की गयो थौ । 
यह गणेश देवज्ञ के पिता केरवाचायं से भिन्न थं ओर उनसे बहुत पहले हुए थं । 
गणक-तरंगिणी के अनसार इनका समय शक ११६४ (१२४२ ई०) के र्गभगं 
ठहरता हे, क्योकि गणेश देवज्ञ की टीका से प्रकट होता हं कि ्रंयनिर्माग-काक मं अयनं 
१२ अंश था। 


' सकलवसुवाधिनाथश्नौमद्‌बल्लालसेनदेवेन । 
अथनद्रयं यथावत्‌ परीक्ष्य सं लिख्यते सवितुः ॥। 
इडानीं दृष्टिसं वादादयनं दक्षिणं रवेः। 
भवेत्पुनवं सो रादौ विश्वादावुत्तरायणम्‌ ।\ 

गणरू-तरं गिणो, पृष्ठ ४४। 
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कालिदास | 
इतिहास के बहुत से विद्वान कालिदास को शकुन्तका के रचयिता प्रसिद्ध कालि- 
दास समञ्चते हे ओर इनका समय विक्रमीय संवत के आरंभ मे समञ्लते हं, परतु 
यह ठीक नहीं ह । इन्हौने ज्योतिविदाभरण नामक एक मृहूतं ग्रंथ की रचना 
| की हे जिसमे २० अध्याय हे । अन्तिम अध्याय मे राजा विक्रमादित्य कीसभाका 
| -वर्णेन किया गयाहे ओर लिखा गया हं कि कलि संवत्‌ ३०६८ मे यह्‌ ग्रंथ रचा गया 
परतु यह यातो लोगों को ठगने के लिए स्वथ प्रंथकार ने लिखा हं अथवा किसी अन्य 
ने भ्रम से यह किख दिया ह, क्योकि इसमे अयनांश निणेय करनं ओर क्रांतिसाम्य का 
॥|| विचार करने की बातें सिद्ध करती हे कि यह्‌ ग्रंथ इतना पुराना नहीं हो सकता 4 
| ॥ | अयनांश के संबंध मे प्रथमाध्याय के १८बें इलोक में लिखा ह्‌: “शाकः शराम्भोधिय्‌ गो- 
॥ नितो हृतो मानं खतर्कौरयनांशका स्मृता” । कांतिसाम्य कवं संभव होता हं, इस 
॥। विषय मे चौथे अध्यायमं लिखाह्‌ : 
| एन्द्र त्रिभागे च गते भवेत्तयोः शेषे ध्रबोपक्रमसाम्यस भवः। 
यद्येकरेखास्थितभेशचण्डग्‌-स्यातां तदाऽपक्रम चक्रवालके ॥ 
इससे प्रकट हं कि कालिदास का समय वही ह+ जो केशवाकं काह । इसलिए 
यह रघुवंश या शकुन्तला के कालिदास से भिन्न हं" । 
महादेव ¦ 
महादेव ने पतामह, आयंभट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर आदि आचार्यो के सिद्धांतों के 
अगाध समुद्र को पार करने के लिए महादेवी सारणी नामक एकं नौका शकं १२३८ 
मेतेयारकीथी। इसमे ग्रथारंभकाल के ग्रहों का क्षेपकं देकर ग्रहों की वाषिकं गति 
॥। दे दी गयी हे, जिसकी सहायता से ग्रहों की स्थिति बडी सरलता से ज्ञात हो जाती हं । 
| इसमें कुल ४२१ इलोक ह । 
॥ इसी के आदशं पर नसह दैवज्ञ ने शक १४८० मं महादेवी नाम की एक दूसरी 
सारणी भी तैयार की, जिसमे अयनांश १३० ४५“ ओर पलभा ४।३० दिये गये हे ।' 


' वषं सिन्धु रदश्ंनाम्बरगुणेयति कलेः सम्मिते । 
मासे माधवसंल्लिके च विहितो ग्रन्थक्रियोयक्रमः । 
गणकं-तरं गिणौ, प्‌ ४६ । 
२ गणक-तरं गिणो, पृष्ठ ४ ६-४५७ । 
१ गणक-तरं गिणी, पृष्ठ ४७-४८ । 
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महद्रसूरि 

महेद्रसूरि फी रो जशाह बादशाह की सभाके प्रधान पंडितथे। इन्होते य॑त्र 
राज नामक यंत्र भी १२९२ शक मं बनाया था। इनकी बनायो यन्त्रराज नामक 
पुस्तक की टीका इनके शिष्य मलयेनदुसूरि ने लिखी थी जिसको उपपत्ति के साय 
महोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने शक १८०४ (१८८२ ई०) मे चन्द्रप्रभा प्रेस से प्रका- 


शित कीथी। इन्होंने सूयं की परम कान्ति २३० ३५ पायी थी ओर अयनांश की 


वार्षिक गति ५४ विकला लिखी हं। इम प्रय मं पाँच अध्याय हेः जिनके नाम 
हे--गणिताध्याय, यंत्रघटनाध्याय, यंत्ररचनाध्याय, यंत्रशोघनाध्याय ओर यंत्र 
विचारगाध्याय। सुधाकर द्विवेदी समन्ते हं कि यह ग्रंथ शायद किसी फारसी 
ग्रंथ का अनवाद हे" । 


महादेव 
महादेव ने पंचांग बनाने की सृग्रिवाके किए कामधेनू नामक करण ग्रंथ शक 
१२७९ (१३५७ ई०) मं बनाया था । 


पद्यनाभ | 
घ्रुवश्रम यंत्र नाम का ग्रंथ पद्मनाभ नं १३२० शक के लगभग रचा था जिसमं 
केवल ३११ दलोकह। इते ध्रुवभ्रमयत्र का वणेन हं जिसतते रात को ध्रुवमत्स्य 
नामक नक्षत्र पुंज को वेष करके समयकाजान करने की रीति बतायी गथी हं । इस 
गरय की टीका स्वपरं ग्रथकारनेकीहे। दिनमंसूरपके वेध से समयकाज्ञान करने 
की रीति है जिसते लग्न का ज्ञान भी हो सकताहं । २८ नक्षत्रौ के योगतारों के 
मध्योन्नताा भी दिये गथे ह, जिससे प्रकट होता हं कि यह २४ अक्षांश के स्थानों के 
लिये बनाया गयां था । 
दामोदर 
` दामोदर का भटतुल्य नामक अयभटानुसारी एक करण ग्रंथ हं जिसकः। आरभ 
वषं शक १३३९ (१४२७ ई०) हं; यह पद्मताम के शिष्य थे ओर इन्त ध्र्‌वश्रम 
यंत्र पर टीका लिली थी। इसमें अथनगति ५४ विकर( वषिक बतायी गथीहं । 
इन्होंने नक्षत्रों के योगतारों के भोगांश ओौर शर दिये हें जो अन्य म्र॑थकारोके 


! ग णक-तरं गिण, पृष्ठ ४९। 
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भोगांशो से कुछ भिन्न हं; इससे जान पड़ताहं किं इन्होने स्वथं वेध कर के 
निर्चय किया हं । 


गंगाधर 


गंगाधर ने कलि संवत ४५३५ (शक १३५६) मं प्रचलित सूपंसिद्धांत के 
अनुसार एक तन्त्र अ्रंथ रचः हं जिसका नाम हं चा्द्रमानाभिधान तन्वर। इमे 
चाद्रमास के अनुसार ग्रहों की गति देकर ग्रह स्पष्ट करने की रीति बतायी गथी हं । 


मकरंद 


मकरंद ने शक १४०० (१४७८ ई०) मं सूपंसिद्धांत के अनुसार तिथ्यादि 
सावन के छिएु अपने ही नाम की एक सारणी काडी मं रची थी जिसके अनृपार काशी 
ओर मिथिला आदि प्रान्तों में अबभीपंवांग बनये जातेहं। यह सारणी दिवाकर 
देव्रज्ञ के मकरंद विवरण ओर विश्वनाथ के उदाहरण के साथ प्रकाशित हुई हं ओर 
आज भी मिलती हं । गोकुलनाथने १६८८ शक मे इसकी उपपत्ति भी लिखी ह । इस 
सारणी का अनुवाद अग्रजी मे बेरली साहबने किथा था। इसीका विस्तार करके 
रहर मिरजापुर के प° रघुबीरदत्त ज्योतिषी ने सिद्धलेटिका नामक एक सारणी 
तयार की थी जो शाके १८०५ (१८८३ ई०) मे भारतमित्र यन्त्राय से प्रकारित 
हुई थी । इस सारणी मे तिथि, नभ्षत्र, योगो ओर्‌ ग्रहों की देनिक गतिदीगयीहं 
जिससे इन विषयों की स्पष्ट गगना बहुत ही सुगमतासेकीजा सकरी दहं । इसमें 
पचांग बनाने कौ प्रायः सभी बातें बतायी गयी ह। इसमें बीज-संस्कार करने के 
क्एभी कहा गया हुं ओौर इसका नियम बताया गया हं । 
केशव द्वितीय 


विवाह्‌-वृ दावन के रचयिता केशव की चर्वा पहले हो चूकी ह जिन्हूं गणक- 
तरंगिणी मे केरावाकं कहा गया हं । दूसरे केशव उनसे भिन्नह । यह ग्रहलाघव 
के प्रसिद्ध ठेखक गणेश द वज्ञ के पिता ओर ज्योतिष के महान्‌ आचायं ओर संशोधक 
थे । इनका जन्म पर्चिमी समूद्रके तीर नंदिप्राम मे हुआ था। इनके जन्म 
कासमय कहीं नहीं लिखा मिल्ता। सूयं, चन्द्रमा ओर ताराग्रहोंकावेधकरके 
गणना ठीक करने के लिए इन्होंने बडा जोर दिया हुं ओौर भविष्यके लिए पथप्रदशक 
का काम किथाहं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ग्रहकौतुक हं जिसकी मिताक्षरा टीका 
भी इर्होने स्वयं लिखी थी। इससे प्रकट होता हं कि ग्रहं के वेध मेयं निपुण थे। 
ब्राह्म, आयंभटीय ओर सू्येसिद्धांत, आदि के अनसार आये हुए ग्रहों के स्थानों मे बहुत 
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अन्तर देख कर इन्होंने लिखा डं कि किस ग्रह के लिए कितना बीज-संस्कार देना चाहिए 
ओर बताया हं कि सदव वतमान घटनाओं को देखकर ग्रहगणित करना चाहिए :-- 
एवं बह्‌ बर॑तरं भ विष्ये: सुगणकं नक्षत्रयोग ग्रह योगोदयास्तदिभि कवतंमान घटना- 
मवलोक्य न्यूनाधिक भगणाद्यं ग्रहगणितानि कार्याणि । यदा तत्काल क्षेपक वषं 
भोगान्‌ प्रकल्प्य लघ्‌ करणानि कार्याणि! । 
ग्रहकौतुक का आरम्भ शक १४१८ (१४९६ ई०) मे हज था। इसके 


अतिरिक्त इन्होंने वं ग्रहसिद्धि जातकपद्धति, जातकपद्धति निवत्ति, ताजकपद्धति 


श्िद्धांतवासना-पाठ, महतं -तत्त्व, कायस्थादि-धमेपढति, कुण्डाष्टक-लक्षण, गणित- 
दीपिका नामक पृस्तकोंको रचना की थो। इसते प्रकटहं किये ज्योतिषकी 
सभी शाखाओं के अच्छे विद्वान थे ओर ग्रहों की वेध सम्बन्धी बातों को आजकल 
के वेज्ञानिकों की तरह किखते थे । 


गणेश देवज्ञ 


गणेश दं वज्ञ भी अपने पिता के समान ज्योतिष की प्रायः सभी शाखाओं के अच्छे 
विद्वान थे ओौर ग्रहों का वेध करके उनकी टीक-टीक गगना करनं के पक्षम थः । इनका 
मृख्य ग्रंथ ग्रहलाघव हं जिसमें गहों कौ गगना करने के लिए ज्या, कोटिज्या आदि 
सेकामनहींलियागयाहं। यह्‌ बड़े पांडित्यकीबातहं। ग्रहलाघवका आरम्भ 
शक १४४२ (१५२० ई०) हं ।` यह इतना अच्छा ्र॑थ समज्ञा गया था कि इसकी 
करई टीकां हुड । शक १५०८ मे गंगाधर न, शक १५२४ मं मल्लारि ने ओर लगभग 
शक १५३४ मं विश्वनाथ ने , इसकी टीकां लखी थीं । सुधाकर द्विवेदीने इस 
पर उपपत्ति के साथ एक सुन्दर टीका लिखी ह जिसमें मल्लारि ओर विर्वनाथ 
की टीकाओंकाभी समवेशहं । इस ग्रंथका प्रचार महाराष्ट, गृजरात, कर्नाटक 
ग्वालियर आदि प्रान्तो में अब भीह। 

इस ग्रंथ मे मध्पमाधिक।र, स्पष्टाधिकार, पंचताराधिकार, त्रिप्ररन, चन्द्रग्रहण, 
सूयंग्रहण मासगण ग्रहण, स्थूल ग्रहण साधन, उदथास्त, छाया, नक्षत्रा, श्रु गोत्नति, 


` भारतीय ज्योतिष ज्ञास्त्र, पष्ठ २५९ । 

† कथमपि यदिदं चेद्भूरिकाले इल्थं स्थान्मुहुरपि परिलक्षये्ु्रहाद॒ल- 
योगम्‌ । सदमलग्‌ ुल्यप्राप्तबुद्धिप्रकाहां: कथितसदुपपत्या शुद्धिकेन्त्र 
प्रचाल्ये । वहत्तिथि-चतामणि (गणक-तरगिणी, पृष्ठ ६३ के 
अनुसार) । | | | 
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रहयति ओर महापात नामक १४ अधिकार हं । विष्वनाथ जौर मल्लारि ने अपनी 
टीकाओं में पंचांग-प्रहणाधिकार कानामभी लिखा हं । 

वृहत्तिथिचितामणि ओर लघुतिथिचितामणि नामक सारणियाँ भी गणेश 
देवज्ञ की बनायी हयी हे, जिनमे पंचांग के लिए तिथि, नक्षत्र योगों का साधन बहुत 
सरलता से ओर कम समय मे किथा जा सकता हं । इनके सिवा नीचे लिखे ग्रंथ 
भी गणेश दंवन्न के लिखे हुए हे :-- 

सिद्धांत-शिरोमणि टीका, ली वती टीका (शक १४६७), विव्‌ाह्‌-बृन्दावन 
टीका (शक १४७६) , महतं तत्व टीका, श्राद्धादि निणंय छन्दोऽणेव टीका; सुधीरजञ्जनी, 
तजनी यन्त्र, कृष्ण जन्माष्टमी निणंय ओर होलिका निणेय । 


लक्ष्मीदास 


लक्ष्मीदास शक १४२२ (१५०० ई०) मं भास्कराचायं के सिद्धांत-शिरोभमणि 


की टीका उपपत्ति ओर उदाहरण के साथ की थी, जिसका नाम हं गणितततव चिता- 
मणि) 


ज्ञानराज 


सिद्धांत सुन्दर नामक करण प्रन्थके कर्ताज्ञानराजथे। यह्‌ वतमान सूयं- 
सिद्धांत कं अनृसार बनाया गथा हं । इसका क्षेपक १४२५ शक का हं ; इसकिए 
यही इसका रचना काल समञ्लना चाहिए । पहले गोकाध्याय हं जिसमे सुष्टिक्रम, 
लोकसंस्था आदि १२ अध्यायहं ओर गणिताध्याय में मध्यमाधिकार आदि ८ अध्याय 
हं। मध्यमाधिकार में बीज-संस्कारकी बातभी कही गयीहे। यहं नहीं बताया 
हे कि इनके समय मेँ अयनांश क्या था, परंतु अथनांड की वाधिक गति एक कला 
बतायी हं ओौर ल्खाहे कि मध्याह्न छाया से जाने हए स्पष्ट सूयं ओर गणनासे 
आये हुए स्पष्ट सूयं का अंतर निकाल कर अयनांश ठीक-टीक ज्ञात कर केना चादिए, 
जैसा सूयंसिद्धांत मं बताया गया ह्‌ । 
सूयं 


सूयं ज्ञानराज के पुत्र थे । भास्कराचायं के बीजगणित के भाष्य मं अपना 

नाम सूरयंदास छिखा हं ओर किसी ग्रन्थ मे अपना नाम सूर्प्रकाश लिखा हं । लीला- 
वती की टीका गणितामृत कूपिका इन्हीं की लिखी हुई हं जो १४६३ शक मं लिली 
गयी थी। उस समय इनकी अवस्था ३४ वषंकीथी। इसकिएु इनका जन्म शक 
१४२९ मे हआ था। इनके लिखे ग्रन्थों के नाम ये हं : लीलावती टीका, बीज टीका, 
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श्रीपति पद्धति गणित, बीजगणित, ताजिक ग्रन्थ, काव्यद्रय ओर बोध-सुधाकर वेदांत 
ग्रंथ । कोलत्रूक छिखते हं कि इन्होने सम्पूणं सिद्धांत-िरोमणि टीका भी लिखी है, 
परंतु लीलावती की टीका मं इन्होंने स्वयं जिन आठ प्रथो के नाम लिखि हं उनमें यह 
नाम नहीं आया) 


अनंत प्रथम 
अनंत प्रथम राक १४४७ मं पंचांग बनाने के लिए अनंत सुधारस नामक 
ग्रथ लिखा था, जो सुधाकर द्विवेदीके मतसेएक सारणी हं । 
ठुंढिराज 
दुंडिराज का बनाया जातकाभरण ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हं, जिससे जन्मपत्री बनायी 
जाती हं । अनन्तकृत सुधारस की टीका भी हं, जिसका नाम सुधारसकरणचषकर ह । 
ग्रहलाघवोदाहरण, ग्रहफखोपपत्ति, पचांगफल, कुंडकल्परत), प्रथो को भी लिखा हं । 
इन्होंने अपना जन्मकाल कहीं नहीं लिखा हं, परंतु ज्ञानराज के ये रिष्य थे; इसलिए 
उनके पत्र भूयं के समकालीन अवश्य रहे होगे । 
नीलकंठ 
नीलकंठ ने ताजिक नीलकंठ नामक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ किषा हं, जिसे ज्योतिषी 
लोग वषंफल बनाने के लिए अबभीकाममेलातेहे। इसमें फारसी ओर अरबी के 
बहुत से शब्द आये हं। यह अकबर बादशाह के दरबार के सभा-पंडित थे ओर 
मीमांसा तथा सांख्य शास्त्र के अच्छे विद्वान थे। नीलकठी का निर्माण काल शक 
१५०९ (१५८७ ई०) हं । इस पर विश्वनाथ ने उदाहरण के साथ एक टीका शक 
१५५१ मेकीथी। सुधाकर द्विवेरी लिखते हं कि इन्होँने एक जातकपद्धति भी 
लिखी हं, जो मिथिला प्रांत में बहुत प्रसिद्ध हं । 


रामदेवज्ञ 


रामदेवज्ञ नीलकंठ के छोटे भाई थे। इनका शक १५२२ का रचा मृहृतं- 
चितामणि ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हं ओर ज्योतिष के विद्याथियों को पदाया जाता हं । 
इस प्रान्त मे यात्रा, विवाह, उत्सव आदि सभी बातों के लिए इसी ग्रन्थ के आधार पर 
साइत निकालो जाती हं । इस प्रथ पर पीयूषधारा नामक टीका इनके भतीजे नी रुकंठ 
के पुत्र गोविन्द ने लिखी हं, जो बहत प्रसिद्ध हं । 
` इनका रचा रामविनोद नामक एक करण ग्रंथ भी, हं जिसे अकबर बादशाह 
के कृपापात्र जयपुर के महाराजा रामदास की प्रसन्नता के लिए शक १५१२ मं 
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पंचांग बनानेके किएक्विागयाथा। इसमें वतमान, पक्षक ओर ग्रहगति वतमान 
सूपेसिदांत के अनसार दिये गयेहूं। बीज-संस्कार भी दियाहं। इसमे ११ 
अधिकार ओर २८० इटोक ह्‌ । 

कृष्ण द वज्ञ बादशाह जहांगीर के प्रधान पंडित थे । भास्कराचाये के बीजगणित 
की नवाक्रुर नामक सुन्दर टीका इनको किवी हुई हं जिसमें करई नवीन कल्पनां 
हं । सूयंसिद्धान्त की गृढाथंप्रकाशिका टीका के केखक रंगनाथ लिखते हें कि कृष्ण- 
देवज्ञ ने श्रीपतिपद्धति की टीका ओौर छादक निर्णय भी किलाङं। इन्हे अपना 
समय नहीं च्विाहं। सुधाकर द्विवेदी जी का अनत्‌मान हं कि इनका जन्मकाल 
शके १४८७ के लगभग होगा । 


गोविद देवज्ञ ्‌ 
गोविद देवज्ञ नीलक्रठ देवज्ञ के पुत्र ओर राम देवज्ञ के भतीजेथे। इन्होने 
मूहतं चिन्तामणि कौ पीय्‌षधारा टीका काशी में शक १५२५ (१६०३ ई०) मे लिखी 


थी। ये ज्योतिष, व्याकरण, काव्य, साहित्य, आदि मे निपुण थे ओर १४७१ शक 
के आरिवन शुक्छ ७ रविवार पुनर्वसु नक्षत्र मे उत्पन्न हृएथे। ` 


विष्णु | 

विदभं देदा मे पाथरीनाम काएक प्रसिद्ध र्गावह जिसपे पच्छिम १० कोष पर 
गोदा नदी के उत्तर किनारे पर गोख्ग्राम एक गाँवहं। इसमे एक कुरएेसाथा 
जिसमे बहुत से विद्वान ओर प्रंथकारहो गयेहं। विष्णु इसी कुलकेथे। इनका 
लिखा सौरपक्षीय एक करणं ग्रंथ ह जिसका अ{रम्भवषं शक १५३० हं । इसकी 
टीका उदाहरण के साथ इनके भाई विश्वनाथ ने शक १५४५ में की थी । सिद्धात- 
तत्त्व्‌-विवेक के कर्ता प्रसिद्ध कमलाकरं इसी वंश के थ । व 


मल्लारि 


मल्लारि उपर्युक्त विष्ण्‌ के वंशमंथे। इन्होंने ग्रहलाघव पर उपपत्ति सहित 
एक सुन्दर टीक। लिखी हं जिसमे जान पडता हं कि वेधके कामोंमेये बड़े निपुणथे 
ओौर समञ्जते थे कि प्राचीन ज्योतिष प्रयो मे गणनाकाजो भेद पड़ जाताहं उसका 
कारण क्या हु ओर बीज-पंस्कार की अवश्यकता क्यों पडती हं । इन्होने अपना 
समय नहीं छिाहं परंतु सुधाकर द्विवेदीका मत हं कि ये शक १४९३ में 
उत्पन्न हुए होगे । 0 
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विह्वनाथ 


विद्वनाथ भटोत्यक के समान टीकाकार थे ओर पूवेर्वाणत गोलग्राम मे उत्पन्न 
हुए थे। ताजिक नीलकंठ की टीका मेँ वे लिखते हं कि शक १५५१ (१६२९ 
ई०) मे यह टीका पूरी हुई थी । विष्णुङृत करण ग्रन्थ को टोका १५०५. मे की गपी 
थी। इन्होंने जो उदाहरण दिये हं वे शक १५३४ के हु । इनके उदाह्रण म्‌स्यतः 
-१५०८, १५३०, १५३२, १५४२ गौर १५५५ शक के ह्‌ । 

इन्होंने सूर्पसिद्धात पर गहनाथंप्रकाशिका तथा सिद्धातिरोमणि, करण- 
कुत्‌हल , मकरंद, ग्रहछाघव, गगेश देवज्ञ कृत पातसारणी, अनंत सुवारस, ओर 
रामविनोद करण पर टीकां तथा नीलकंडी पर समातंत्रप्रकारिका टीका (शक 
१५५१) लिखी हं । इन सव श्रयो को इन्दोने कारी मं लिखा था। 
नृसिंह 

नृसिंह भी गोखग्राम के प्रसिद्ध वंश में उतन्न हुए थे ओर अपने चाचा विष्णु 
तथा मल्लारि से िश्नापायीथी। शक १५३३ मे सूयेसिद्धांत पर सौरभाष्य नामक 
टीका उपपत्ति के साथ तथा सिद्धातरिरोमणि पर वासना वातिक टीका १५४३ 


शक में छिखी थी, जिनमे पर्याप्त विशेषता हं जिसमे प्रकट होता हं कि यह गणित 
ज्योतिष मं बड़ निपुण थे । | 


रगनाथ. 

रंगनाथ विदभं प्रान्त के पयोष्णी नदी के तीर पर दधिग्राम के प्रसिद्ध॒ कुल 
मे उत्पन्न हए थे । इन्होते सूरय॑सिद्धांत पर ग्‌ ढाथंप्रकारिका टीका लिखी हं, जो 
शक १५२५ (१६०३ ई०) मे, जिस दिन इनके पुत्र मुनीश्वर का जन्म हुआ था, 
प्रकादित हृई थौ । ये ज्योतिष सिद्धान्त के अच्छ आचार्यं थे, क्योकि अपनी टीका 
उपपत्ति सहित लिखी हं । 


१ 

मृनीकश्वर स्गनाथ के पत्र थे ओर शक १५२५ मं उत्पन्न हृए थे। इन्हौने लीला- 
वती पर निषुष्टाथं दूती लीकावती-विवृति नामक टीका, विद्धान्त शिरोमणि के गणिता- 
ध्याय ओौर गोकाध्याय पर मरीचि नामक टीका ओौर सिद्धांत सावेभौम नामक स्वतंत्र 
सिद्धांत म्रन्थ शक १५६८ मेँ रचा था । गगक तरंगिणी के अन्‌सार इन्होंने पाटी- 
सार नामकं स्वतंत्र गणित पर भी पुस्तक लिखी थी। यं प्रसिद्ध भास्कराचायंके बड़े 
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प्रशंसक थे। सिद्धांत सावभौम के वर्षमान, ग्रहमगण, आदि सूरयसिद्धांत से लिये 
गये ह्‌ । 

इनका दूसरा नाम विश्वल्य था । ये शाहजहाँ बादशाह के आश्चय मं थं 
ओर उनके राज्यभिेक का समय अपनी पुस्तक मं लिखा ह्‌ । 


दिवाकर 

दिवाकर गोलम्राम के प्रसिद्ध ज्योतिषयों के कुल मं शक १५२८ में उत्पन्न 
हृए थे । शक १५४७ मं जातक मा्मपद्य नामक जातक प्रथ ल्िखाथा। केशवी 
जातक पद्धति पर प्रौडमनोरमा टीका भी इन्हीं की ङिखी हुई हं । इन्होंने शकं १५४१ 
मे मकरदसारिणी पर मकरंद विव्रण नामक उदाहरण सहित टीका भी लिखी थी । 


कमलाकर 

कमलाकर ज्योतिष के एक प्रसिद्ध आचायं हूं । इनका जन्म शक १५३० 
(१६०८ ई०) के लगभग हृजा था । | 
` सिद्धांततत्त्वविवेक--प्हं कमलाकर. का प्रसिद्ध सिद्धांत का ग्रथ हं, जिसे 
इन्ोने काशी मे शक १५८० मे प्रचलित सूयंसिडान्त के अनृसार लिखा था जिसमें 
बहुत-सी नवीन बातो का समवेश हं, परंतु इन्होंने लिखा हं कि सूयं-सिद्धांतकी 
गणना से यदि वेधसिद्ध गणना मे अंतर दिखाई पड़ तो भी उसमें बीज-संस्कार करके 
गणना न करनी चाहिए । एक प्रकार से इन्होनं अमावस्या, पूणिमा आदि की परि- 
भाषा ही बदल दी; अमावस्या वह क्षण नहीं रह गयी जव सूयं ओर चंद्रमा के भोगांशो 
का अंतर वस्तुतः शुन्य हो ; अमावस्या चह क्षण हो गथी जब सूयं-सिद्धांत के अन्‌सार 
सूयं ओर चंद्रमा के भोगांशो का अंत शृन्य निके । इस प्रकार यह भी संभव 
हो गया कि सूय -ग्रहण का मध्य अमावस्या से करई घंटे बाद या पहलेहो ! इस विषय 
पर इनके वचन" सूय॑सिद्धात के अंघभक्त बड़ जोरों से अपने समर्थन मं उपस्थित 
करते हे। इन्हे भास्कराचायं ओर म्‌नीरवर की कई ठीक बातों का खंडन 
केवल इसलिए किथा ह कि ये सूपसिद्धान्त के अनुकूर नहींहं । स्पष्ट हं कि कमला- 
कर के सभय मे ज्योतिष का पतन इतना हो च्‌का था कि उन्नति करना भी पाप समज्ञा 
जाने क्गा । 


\ अदृष्टफलसिद्धचर्थं निर्वाजार्कक्तमेव हि \ 
गणितं यद्धि दृष्टाथं तदृष्टचुद्‌भवतः सदा ॥ 
मध्यमाधिकार, ३२६ । 
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सिद्धांत तत्त्व विवेक मे कु नथी बातें भी लिखी गथी हं, जिनमे पता चलता हुं 
कि यं विदेशी ज्ञान को एक हद तक अपनाना अन्‌चित नहीं समञ्जते थे। किसी 
भारतीय ज्योतिष ग्रंथ मे घ्रुवतारा के चलने की बात नहीं लिखी हं, परंतु इन्होने 
च्खिीदहं। स्थानों के पूरब-पच्छिम अंतर को पुराने ज्योतिषी रेखांश या देशान्तर 
कहते थे परंतु इन्होने इसका नाम "तूलांश' रक्वा हं, जो फारसी के तृल' (कंबाई) 


. शब्द से निकला हं । विषुववृत्त पर खारदात्त नगर को मख्य याम्योत्तर वृत्त परं 


समज्ञ कर २० नगरों के अक्षांश जौर तूलांश दिये गये ह जिसके अनसार कुछ 
नगरों के अक्षांश ओर तृलांश नीचे दिये जाते ह -- 


अक्षांश तृकांश 

अंश कला अश कला 
उज्जयिनी ९ अ. १९ 
इद्रभरस्थ २८ १३ १६९४ ` 2 
सोमनाथ २२ ३५ १०६ ० 
कारी २६ ५५ १ शर 
लखनऊ २६ ३० ११४ १३ 
कश्नौजः २६ ३५ ९५. 
लाहौर ३१ ५० १०९ २० 
काबृल ३४ ४० १०४ 9 
समरकंद ३९ ४० 3, ~ 


इसमे स्वयं काशी का अक्षांश उद्‌ अंश के लगभग अशुद्धहं। तृलाशोँमेंभी 
२ अंश तक न्थूनता ओर अधिकता हं। खाल्दत्त का ओौसत देशांतर यहाँ के 
अकड़ से ३४० ५२/ प्रिनिच से पर्चिम निकलता हं । वहां भूमध्य रेवा पर 
कोई नगर नहीं हं । निकटतम नगर जिसका नामं संभवतः खालदात्त हो 
सकता हं काबेडेल्लो हं जिसका देशांतर ३४० ५० पर्चिम ओर अक्षांश ७००८ 
दक्षिण ह्‌ । 

इन्होंन तुरीययंत्र से वेव करनं कौ रीति विस्तार के साथ ल्खीहं। यहभी 
लिखाहं कि सूपंग्रहण कालम चंद्रमा पर रहनेवालों को पृथ्वी पर ग्रहण लगा हुआ 
दिखायी पडता ह जो बिलकुल ठीक हं । मेघ, भूकप, उल्कापात का कारण भी लिखा 
हे जो कुछ-कुछ ठीक हं । अंकगणित, रेखागणित, क्षेत्रविचार, ज्यासाधन की 
रीतियां करई बातों मं बिल्कुल नयी हं । अधिकांश सिद्धांत प्रथो मे ३४३८ की 
त्रिज्या के अन्‌सार ज्याओं की सारणी दी गयी ह, परंतु इसमे त्रिज्या ६० मान कर 
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प्रत्येक अंश कीज्यादी गयी हे जो गणना के किए बडी सुगम ह । ग्रह के भोगांश 
से विषृवांश निकालने की सारणी भी हरै । यह बात किसी ओर सिद्धांत ग्रथ मेंनहीं 
हं । इन सब नवीन बातों को किखते हए भौ यहं ज्योतिष की शोव के बिलक्रुल 
विरुद्ध थे यह्‌ दुःखजनक बात हं । 

र्वछिखित म्‌ नीश्वर इतके समकालीन थे ओर दोनों एक दूसरे के प्रबल विरोधी 
थे। मुनीश्वर भास्कराचायं के पक्ष मं थे ओर ये सूपंसिद्धांत के पक्ष मं । 

सि्दातत्वविवेक ज्योतिष की आचार्यं परीक्षा में नियत हं ओौर इस पर 
प्रतापगढ़ (अवध) के मेहता संस्कृत वियालय के ज्योतिष के अध्यायक पं° गंगाधर 
मिश्र ज्योतिषा चायं की अच्छी टीकाहं। इसका एक संस्करण सुधाकर द्विवेदी ओर 
मुररीधर ज्ञा की टिप्पणी सहित ब्रजमूषगदास कंपनी ने सन १९२४ में प्रकारित किथा 
था । | 
नित्यानंद 

नित्यानंद कुरुक्षेत्र के समीप इदरपुरी के रहने वाके थे ओौर संवत्‌ १६९६१९३९ 
०) मे सिद्धातराज नामक ग्रन्थ कौ रचना की थी। इपमे गोकाध्याय ओौर 
गणित्ताध्याय के प्रायः सब अधिक्रारदं। विशबता यहं हे कि इपमें वषेमान सायन हं 
ओर इसो के अनुसार ग्रहों के भगणो के मान दियं गपे हँ जर मीमांसाध्याय मं कहा 
गया हं कि साथन मान ही देवि के मतकेअनुसार ठीक है, निरयण नहीं । इनके 
अनसार एक कल्प मं सावन दिनों की संख्या १५७७८४७७ ४८१०१ हं । इसलिए 
१ वषं मे ३९५.२४२५३४२८ दिन अथवा ३९५ दिन १४ घडी ३३ पल ७४०४४८ 
विपल होते द । इस समय सूक्ष्म यंतो से निकाला हजा सायन वषे का मान ३६५ 
दिन १४ घडी ३१ पल ५३.४२ विपरल हं 1 

ग्रहों को स्पष्ट करने के किए बीज-संस्कार करने को भी कटा गयाहं। 

भग्रहयुव्यधिकार मे ८४ तारों के भोगांश ओर शर दिये गथे हं । 
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जयसिंह ओर उनकी वेधशाला 
जीवनचरित्र 


महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर के थे ओर उनका जन्म १६८६ ई०' 
मे हआ धाः। तेरह वषं की आयु मेवे अंबर राज की गही पर बैठे। उसके थोड 
ही वषं बाद ओौरंगजेव क। देहांत हुआ । अपना राज स्थापित करने में उन्हु पहले 
तो कठिनाई हुई, परंतु १७०८ मे उन्होने पूरे प्रांत पर अपना अधिकार कर लिया । 
.७१९ म मृहम्मदशाह्‌ नं उन्हं आगरा प्रांत का शासक नियुक्त किथा ओर कुछ ही 
काल बाद माल्वाका। उनकी मृत्यु १७४३ मे हुई । 

जयसिंह का काल अत्यंत अशांतमय था, परंतु उन्होने अधिकतर चाणक्य 
नीति से काम किया ओर सफक्ता पायी । उन्होने नयी राजधानी स्थापित की, 
जिसक्रा नाम जयनगर अथवा जयपुर पड़ा । उनके समय में वह विया का कं 
बन गया । उन्होने बहुत-सी धमंशालएँ ओर सराय बनवाये, ओर पाँच प्रमख 
नगरों मं ज्यौतिष वेधरालाएं बनवायीं । उन्होने वैज्ञानिक अन्वेषण का नवीन मार्ग 
खोज निकाला ओर उसमे उन्हे पर्याप्त सफलता भी मिली । इस बारे मे उनकी 
लगन आज भी अनुकरणीय ह । उनकी वेधराराएँ भारतीय इतिहास के अंधकार- 
मय काल मं परम उज्ज्वल प्रकाश-स्तंभ की तरह उत्पन्न हुई । 

बाल्यकाल से ही जयसिह को ज्योतिष से प्रेम था ओर, जैसा उन्होने स्वथं 
लिखा हं, सदा अनुशीलन करते रहकर इसके सिद्धांतों ओर निथमों का प्रगाढ ज्ञान 


` यह वहौ वषं हं जिसम प्रसिद्ध निरिज्ञ वेज्ञानिक न्यटन की प्रिसिपिया नामक 
स्तक समाप्त हुई । इस पुस्तक मं गति-विज्ञान के आधुनिक सिद्धांत हे । 
| इस अध्याय की अधिकांश बाते के महोदय द्वारा लिखित ए गाइडदटदि 
आंबजवेटरीज्ञ एट दिल्तटौ, जयपुर, उज्जैन एंड बनारस" से ली गयौ हे । 
इति° १५ 
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उन्होने प्राप्त किथा । परंतु उन्होने देखा कि उस सम्य की सारणियो से गणना 
करने पर परिणाम दुक्तुल्य नहीं निकलता, अर्थात उन्होने देखा किं आकाशीय पिडों 
करी वेधप्राप्त ओर गणनाप्राप्त स्थितियों मे अंतर रहता हं । इसलिए उन्होने स्वय 
नवीन सारणियाँं बनाने का संकल्प किथा। इस उदेश्य के लिए उन्होने प्रत्येक 
रीति से सफलता पाने की चेष्टा कौ । उन्होने दिद, मुसलिम जौर यु रोपियन ग्रंथो 
का अध्ययन किया । कई विदेयी ग्रथ को एकत्रित किया जर उनका जन्ूवा 
करा लिया । उन्होने इन सब कामो के लिए करई विद्वान र्गा रक्खे थे ओर उनमं 
से कुछ को तो उन्होनं विदेश भेजा कि वे वहाँ से काम सीख कर आये । उन्होनं 
कु यूरोपियन तथा अन्य देश के उ्योतिषियों को अपने यहां आमंत्रित कर लिया । 
पहले उन्होने दिल्ली मे एक बड़ी-सी वेधशाला बनवायी ओर सात वर्षो तक 
सावधानी से वेध आदि करते रहे, जिसका मख्य उदेश्य था एक नवीन-तारा-सूची 
बनाना । पीर उन्होनं जयपुर, उज्जैन, बनारस ओर मथुरा मे भी वेधशालाएं 
बनवायीं । 


ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया 


जयसिंह के लेखों से, तथा अन्य सामग्री से इस बात का पता चलता हं कि 
वे निम्न रथों से परिचितथे : टांलमी की अलमजेस्त; उलूगबेग की ज्यौतिष सार 
णिर्याँ; यंत्रराज (एस्टरौरेव ) पर कुछ ग्रंथ; ला हायर की ज्यौतिष सारणिययां ; 
पलमस्टीड की हिस्टोरिया सेलेस्टिस व्रिटेनिका; यक्लिड की ज्यामिति; समतलं 
तथा गोलीथ त्रिकोणमिति पर कु पुस्तकं ओर लघ्‌गणक (लोंगरिथ्म ) बनाने की 
रीति अवश्य ही उन्होने अन्य पुस्तकं भी पडी होगी, परंतु उनका पता लगना 
असंभव ह , क्योकि उनका पुस्तकालय अब न< हो गया हं । । 

रोलमी क सिनटक्सिस नामक ग्रंथ ने य्‌ रोप मं एकं हजार वर्षो तक राज किया 
ओर अरब वालों मे भी अनुवाद के बाद इस ग्रथ का राज लगन, उतने ही काल 
तक बना रहा 1 जयसिंह इस पुस्तक से अत्यंत प्रभावित थे ओर उन्होने इसका 
अनुवाद अरबी पाठ से कराया । अन्‌ वादकर्ता जगन्नाथ नाम के एक पंडित थे जो 
जयरसिह के ज्योतिषियों के प्रधान थे । जगन्नाथ ने इस पुस्तक का नाम सम्राट-सिद्धांत 
रक्वा । जगन्नाथ ने लिखा ह कि जयर्सिह को नवीन यंत्र बनाने का ओर नवीन 
रीति्यां निकालने का बडा शौक था ओर इसमें वे बहुत चतुर थे। वेषशाका 
के लिए नाडी-यंत्र, गोल-यत्र, दिगंश-यंत्र, दक्षिणोदिग्भित्ति, वृत्त-षष्ठाशक, स ज्नाट- 
यंत्र जौर जयप्रकाश ये यंत्र आवश्यक बताये गयेहं। 
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जयसिह की सारणियां 


जीज मृहम्मदशाही नाम का सारणी-समूह जयसिंह के अदेशानुसार बना । 
इतका नाम उस समय के सम्राट मुहम्मद शाहके नाम पररक्वागयाथा। इस 
ग्रंथ की एक अपणं प्रति जथपुर मह, एक संगुगे फारसी अन्‌वाद त्रिटिश म्यूजिम 
मेहं। यह सारणी उल बेग की सारणी को परिशोधित करके बनायी गयी थी । 
भूमिका के अनुसार उलृग बेग की सारणी ८४१ हिजरीके किएथी । जीज मुहम्मद 
शाही ११३८ के लिए हे ; अर्थात उलृग बेग की सारणी को बने २९७ वधं हो गयं हं । 
इतने समय मे अयन ४ अंश ८ विकला हुआ। जीज मुहम्मदशाही मे क्रांति आदिका 
मान गोल से लिया गया हं ।'' आगे चल कर यह लिखा हं : “जयसिहं नं देखा 
कि तारों की स्थितिं प्रचलित सारणियों से, उदाहरणतः सईद ग्‌रगानी ओर खाकनी 
की नवीन सारणियों से या तसहिलातमुर चांद अकवरशाही से, या हिद या यूरोपीय 
ग्रथो से, अशुद्ध निकलती हें जौर वेवभ्राप्त स्थितियों से बहुत अंतर पड़ता हं । 
वि्षेष कर अमावस्या के बाद चांद दिखायी पड़ने में गणना ओौर आंख से देखी बात 
मे मेल नहीं ह । परंतु इन बातों पर धमं-कमं ओर राज्य की बातें आश्रित हें । 
फिर, ग्रहों के उदय-अस्त में भी वेध ओर गगना मे अंतर रहता हे, सौर तथा चांद्र 
ग्रहणो मे, ओर अन्य कई बातों मे भी बहुत अंतर पडता हं। तो उन्होने परम 
शक्तिमान ......सम्राट (महम्मद शाह) से इष बात की चर्चाकी। उन्होने प्रसन्न 
होकर उत्तर दिया कि आप ज्योतिष के सब भेद को जानते हं, अपन इसलाम के 
ज्योतिषियों ओर गणितज्ञो को , त्राणौ गौर पंडितो को, तथा यूरोप के ज्योतिषियों 
को एकत्रित किथा ह ओौर वेवशाला बनवायी हे, तो आप ही इस प्रश्न को हल 
करने का कष्ट उठायें, जिसमे गणना से मिक समय ओर घटना के वस्तुतः होने के 
समय का अंतर मिट जाय । 

“यद्यपि यह अत्यन्त कठिन कायं था, .....तो भी उन्होने इस अज्ञा के पालन 
करने के लिए कमर कसा ओर दिल्ली में वेधशाला के योग्य करई यंत्र बनवाये जेषे 
समरकंद मे बने धे ओौर जो मृसलमानी ग्रथ के अनुसार थे, जपे पीतल का जातुन- 
हल्का, जिसका व्यास वर्तमान गज से तीन गज था, ओर जातु शब्तेन, ओर 
जातुल-जकतेन, ओर सद्सफकरी ओर शामला । 

“परंतु यह्‌ देखकर कि पीतल के यंत्र उतने सूक्ष्म वेध नही कर सकते थं जितना 
उन्होने समञ्चा था, क्योकि ये यंत्र छोटे होते हं उनमें कला के अंक नहीं बन पाते, 
ओर उनकी धुरी धिस जाती हं ओर उसमं हचकं उत्पन्न हो जाता हे, वृत्तके कंद्रहट 
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जाते हे, ओर यंत्र के समतल विचलित हो जाते हं, वे इस परिणाम पर 1 कि 
हिपाकंस ओर टालमी के वेध मे अशुद्धियां इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुई होगी । 

“इसलिए उन्होने दारुल-खलफत शाह जहानाबाद ... (दिल्ली) में अपन 
आविष्कार किये यंत्र बनव्‌।ये, जसे जयप्रकाश ओर रामयत्र ओर सम्राट-यंत्र, जिसका 
अर्धव्यास १८ हाथ हं ओर जिसमें एक कला ङ जौ के बराबरहं। इसे पत्थर 
ओर चने से बनवाया, तो पूणेतया स्थिर हुं , ओर जिसके बनाने मे ज्यामिति के नियमों 
पर ध्यान रक्वा गया ओर याम्योत्तर तथा स्थान के अनसार साधा गया, जौर उन्हे 
नापने तथा स्थायी करने मं सावधानी रक्खी गयी । इस प्रकार वृत्तं के हिलने, 
केद्रो के हिलने तथा हटने, ओर कलाओं की नापो मे सब असमानता दूर हो गयी । 
इस प्रकार वेधशाला बनानं की शुद्ध रीति स्थापित हुई ओर वह अंतर जो गणना- 
प्राप्त, वेधप्राप्त तारो ओर ग्रहों की स्थितियोंमेथादूरकर दियागया। ` 

ओर इन वेधों की सचाई की परीक्षा केने के लिए उन्होने उसी प्रकार के यंत्र 
सवाई जयपुर, मथुरा, बनारस ओर उज्जेन में बनवाये। जब ये वेधशाराएँ बन गयीं 
तो देशांतरो का संस्कार करने पर सब जगह के वेधो मे एकता पायी गयी ।'" 

“... जब वेधशालाएं बन गयीं तो तारों की स्थितियां प्रति दिन देखी जाने लगीं । 
जव इस काम मं करई वषं बीत च्‌के तो समाचार मिला कि यूरोप में हाल में करई वेध- 
शालाए बनी हं ओर वहाँ के विदान भी इसी प्रकार के काममेल्गे हें ओर वे बराबर 
परिश्रम कर रहे हं कि ज्योतिष की सूक्ष्मताओं को शुद्धता से नापा जाय । 

इस कारण पादरी मन्युअल के साथ करई चतुर व्यक्तियों को उस देश में मेजा गया 
ओौर नवीन सारणियां मंगा कर, जो तीस ही साल प्रहे रची गयी थीं, ... ओर उसके 
पहल कौ भी सारणियाँ मंगा कर ओौर उनकी जांच करके वेधो से तुलना की गयी, तो 
पता च्छा कि चंद्रमा की स्थिति मं आधे अंश का अंतर पडताह। ... इसक्िए वे 
इस परिणाम पर पहुंचे कि यूरोप के यंत्र उतनी नाप के ओर उतने बड़े व्यासके नहीं 
बनं थे; इसीसे उनसे जो गतियां नापी गयी थीं वे पूणंतया सच्ची नहीं थीं" । `...“ 
यत्रराज 


जयपुर मं यत्रराजों (एस्ट्रोलेबों) का अच्छा संग्रह हं । जयसिंह ने पहर बड़ 
य॑त्रराजों से काम ऊना चाहा, परंतु ये संतोषप्रद न निकले । जयपुर मे सात यंत्र 


` पलमस्टीड का अधिकांश काम भित्ति-यंत्र से हुआ था, जिसका अर्धंव्यास 
७ फुट था। पलमस्टीडके पासदोदूरदशशंकभीथे। 
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राज हे जिनकी रचना सब एक प्रकार की नहीं ह । साधारण यंत्र मे घातु का एक 
वृत्त होता हं जो अंकित रहता हं ओर एक कंडी से कटकता रहता ह । उस पर 
एक पटी घूम सकती हं जिसको आकाशीय पिड की दिशा मे साधाजाताहं। इस 
प्रकार उस पिडका उन्नतांश ज्ञात हो जाताहं। 

अरब वाले बहुत पहर से ही अच्छे यंत्रराज बनाने कग गयेथे। सत्रहवीं 
शताब्दी तक यह्‌ प्रधान यत्र था। साधारणतः यह पीतल का बनताथा ओर इसका 
व्यास २ इच से लेकर कई फुट तकहोताथा। अच्छे यंत्रराजों में गणना की 
सुविधा के लिए करई पत्र रहते हं जिन पर विशेष रेखाएं खिची रहती ह । इनसे 
लेखाचित्रीय रीतियों से वही फल प्राप्त किया जा सकता हं जो कंबी गणना से प्राप्त 
होती । सक्षेप मे यत्रराज की रचन। निम्न प्रकार की होती ह : 

यंत्रराज का उदर : यह धातु का गोल पत्र होता हं जिसकी बारी उठी हई 
होती ह, अर्थात यह छिछ्ली थारी के समान होताहं। यंत्र के अन्य भागङइसीमं 
डालेजातेहं। इसको अरबी मे उम्म कहते ह्‌ । 

उम्म के भीतर जानं योग्य एक वृत्ताकार पत्र मे क्री की तरह कटा रहता 
ह। देखने मे एषा जान पड़ता हं कि बहुत-सी पत्तियां बनी ह, परंतु ये पत्तियां 
अनियमित स्थितियों मे नहीं रहतीं । प्रत्येक पत्ती की नोक सावधानी से टीक स्थान 
पर बनायी जाती हं ओौर किसी तारे की स्थिति सूचित करतीहं । उम्मके भीतर 
रेखाएं खिची रहती हं, या उम्म के भीतर डाले जाने वाल पत्र पर रेखाएं खिची 
रहती हं जो अं्ञरी के खर भागों से दिखायी पडतीहं। इस प्रकार तारों 
के निर्देशांक पढ़े जा सकते हं। इस क्री वाले पत्र को अरबी मं अकवत 
कहते हं । 

यंत्रराज की पीठ पर धातु कीएकपदरीघूमतीहं। इस पद्री के प्रत्येक सिरे 
पर सनकोण बनाती हुई एक छोटी प्री होती ह । इन दो छोटी पद्वियों में एक- 
एक छेद होताहं। तारेकोइन्हींखदोंमेसे देखा जाताह्‌ं। इसप्रकार बी 
पदी, जिसे अरबी मे अलहिदाद कहने ह, किसी भी तारे की दिशामं करदीजा सकती 
ह। इसे हम दनी कहा करेगे । | 

ऊपर बताये गये वृत्ताकार धातु पत्र ओर दशंकएक कीलके बल घूमतेहं जिसे 
अरबी में कुत्व कहते हे । इस उदेश्य से कि कील निकल न पड़ उसमे चौकोर छेद 
करके एकं कीलक पहना कर कस ॒दिथा जाताह्‌ । इस कीलक का मंड बहुधा 
घोडे के मंड की आकृति का बनादियाजाताथा। इसी से अरब वार इते फरस 
(= घोडा) कहते थ । 
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कुल यंत्र एक छलल से कटका रहता हे। यह छल्ला उस घुंडी मे पिरोया रहता 
ह जोउम्मकीवारीमं जडा रहता हं । 

य॑त्र की पीठ पर, जिधर दर्शनी रहती ह, अंश आदि अंकित रहते हे । इसके 
अतिरिक्त अन्य रेखाएं या सारणि्यां रहती हं जिनका चूनाव यत्र बनाने वाके या 
बनवाने वाले की इच्छा पर निभ॑रह्‌ । 

यंत्र का नापने वाल। भाग तो केवर पीठ पर लगी देनी ओर पीठ पर अंकित 
अंशा आदिही ह । अन्य सब भाग केवल गणना की सुविधा के लिए रहते हं । 


सम्राट य॑त्र 


जयसिंह ने जिन यंत्रों को अपन ढग का बनवाया वेथे सम्राट यंत्र, जयप्रकाश 
जौर रामयंत्र। प्रत्यक्ष हं कि जयप्रकाश का नाम जयसिह के नाम पर पड़ा । राम्‌ 


 यंत्रकानाम जयसिंह के एक पूर्वज रामसिहकेनामपरथा। इन तीनों य॑त्रोमेसे 


अधिकतम महत्त्व का सम्राटयंत्रथा। नाम से भी इतना स्पष्ट हो जाता हं । 
इस यंत्र से प्रत्येक क्षण आकाशीय पिड संबंधी दो कोण पढ़ जा सकते ह, एक 
तो होराकोण ओौर दूसरा वह जिसे क्रांति कहते हँ । होराकोण पढने के लिए सम्राट 
यंत्र मे बेखनाकार वक्रतल ~. 
पर अंशांकन खदे रहते ह ^” वग 
ओर क्रांति पढने के लिए भः 
सीधे समतल पर। यंत्र 
का स्वरूप बगलके चित्र मं 
दिखाया गयाहं। यंत्र 
मध्यं समतल के हिसाब से 
सममित हे, अर्थात यंत्र 
जसा बायीं ओर ह्‌, ठीक 
वेसाही दाहिनी ओर भी 
हं । अब यदि हम एक 
ओरके भाग पर, मान कले 





बायीं ओर वाले भाग पर, सज्राट-यंत्र । 
विचार करें तो हम देखते इस यंत्रसे तारों के विषुवांश ओर करंतियां 
हे कि खड़ी भीत (दीवर) नापी जाती हें । 


कीएककोरकखपुथ्वीके अक्ष के ठीक समानांतर हं। चछज भः एक बेलनाकार 
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पृष्ठ हे जिसका अक्ष कख हौ । जब सूर्ये याम्योत्तर मे रहता हं तो कोर कखको 
पराई (प्रतिच्छाया) ठीक जड़ छ ज पर पड़ती हे, पस्तु इसके कुछ सभय पहले च छ 
अरजके बीच कहीं पड़गी। मानलोतवबकखकी परछाई ट ठ पर पड़ती हं । 
तो बारी (किनारा) चछ पर खदे अंशांकनों से ठीक परता चल जाता हे कि कितनं 
घंटों मेँ सूयं मध्याह्न पर आयेगा । यही होराकोण हं ` । 

कोरकखपरअंगलीयाचछ्डी रख कर ओौर उपे आवश्यकतानुसार क याख 
की दिशां मे हटा कर पता लगाया जा सकता हं कि कोर के किस विद्‌ की परछाई 
विदुटपरपडरहीहं। मानलोकिपता चला किवह विदुथहं। फिरमानलो 
किविदुछछसेरेा कखपर निराया गया रंव रेखा छत हं। तो कख पर 
खदे हृए अंशांकनों को पठने से कोण तछथ का मान्ञात हो जाताहं। यही 
क्रांति ह्‌ । 

यदि सूयं के बदर किसी तारे का वेव करनाहोतोचचछके एसे विद्‌ पर आंख 
लगा कर देखना होगा कि वह तारा रेखा कख पर दिखायी पड, अर्थात वह समतल 
टकखमेरहै; फिरपताल्गानाहोगाकिकखका कौन-सा विदु तारेकेसीधम 
हे। तबटछओौरतथकेमानोसे तारे काहोराकोग ओर क्रांति इन दोनों का 
पता चल जायगा । ू 

होराकोण से विषुवांश की गणनाकीजा सकती ह, ओर विषृवांश्ञ ओौर क्रांति 
ये ही आकाशीय विड के सबसे अधिक महत््वपूणं निदेशांक हे । इनके ज्ञात हो जाने 
पर अक।डा मे पिंड की स्थिति पूणंतया ज्ञात हो जाती हं । र 

जब विड दक्षिण की ओर रहता हे तब बेलनाकार पृष्ठच छजक्ल कौ बारी 
चसे काम लिथाजाताहं; परंतु जब किसी उत्तरकीओरके पिडका वेध करना 
रहता ह तो बारी च छ पर आंख लगाना असुविधाजनक होताहं। तबबारीज 
पर आंख लगायी जाती हे। इस बारी केलिए भी कौर कख पर अंशाकन 
खुदे रहतेहे। कखके बीचमे कुछ दूर तक दोहरा अंशांकन रहता हे, एक बारी च छ 
केलिए, दूसराबारीज भके लिए। 


उत्तर, दक्षिण ओर श्िरोविदु से होकर जाने वाले समतल को याम्योत्तर 
कहते ह । | | 

* होराकोण वह॒ है जो बताता हं कि इष्टसे कितने घंटे बाद सूयं (अथवा 
अन्य आकाज्लीय विड) यपम्योत्तर मं आयेगा । 











२२४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


जब आकाशीय पिड याम्योत्तर के परिचिम रहता हं तब दाहिनी ओर के 
बेलनाकार खंड क! प्रयोग किया जाता हं ओर कोर गध के अंशांकनों को पढ़ा 
जाता हं । 

कोरकखओरगघके अंशांकनोंको पढ़सकनेके लिएकखओौरगधघके बीच 
सीढ़ी लगी रहती हौ । इसी प्रकार च छ, ज भ, इत्यादि की बगल में भी कोई प्रबंध 
रहता ह कि वहाँ तक द्रष्टा सुगमता से पहुंच सके। दिल्ली के सम्राटयंत्र का उत्तर- 
दक्षिण विस्तार १२० फुट ह, पूरब-पच्छिम विस्तार १२५ फुट ओर ऊचाई ६८ 
फुट । 

इस यंत्र से धूप-घड़ी का क(म भी निकल सकता हं , परंतु यदि पाठक कभी अपनी 
घड़ी कोणते यंत्रसे मिकाना चाहे तौ उसे स्मरण रखना चाहिए कि धूप-घड़ी ओर 
साधारण घडी के समयो मं अंतर रहता हे । यह अंतर घटा-बडा करता हं ओौर 
घड़ी के समय से धूप-घडी क। समय कभी आगे रहता हे, कभी पीछे । महत्तम 
अंतर १६१ मिनट तक पड़ सकता हं । 


जपत्रकार 


जयप्रकाश यंत्र वस्तुतः एक गोले का आधा भाग होता हं जिसके भीतरी 
पृष्ठ पर रेखाएं खुदी रहती ह ओर अंशांकन भी रहतेहं । गोले के कंद्र को निर्धारित 
करने के लिए दो तार तने रहते हे, जिनका मिलन-विद्‌ गोले के ठीक कद्र पर रहता हं । 
इस विदु की परछाई देखकर बताया जा सकता हे कि सूयं के निदंशांक (जसे होराकोण 
ओर क्रांति) क्याह। यदि परछाई कटे हए भागों मे कहीं पड़ रही हो तो ठीक उसी 
प्रकार के सहयोगी यंत्र को देखा जाता हं जिसमे ठीक वे भाग बनं रहते हं जो पहले 
यंत्रमें कटे रहते हं । 

ग्रहों ओौरतारोंकावेधकर सकने के क्िए गोले के पुष्ठसेकूछ भाग काट कर 
निकले रहते हे । इस प्रकर वेधकर्ता उचित स्थान पर आंख लगा कर देख सकता 
हं कि जब आंख, कद्र ओर तारातीनोंएक ही सीध मे रहते ह्‌ तब आंख किन अंशांकनों 
पर रहती ह । 


रमयत 


रामयंत्र मे एक बेलनाकार ऊर्ध्वाधिर भीत होती हं ओर उस पर अंशांकन 
रहते हं । बीच में एक ऊर्ध्वाधिर स्तंभ रहता हं जिसकी परछाई देखी जाती हं । 
एेसाभीहो सकता हं कि सूयं का उन्नतांश इतना बढ़ जाय कि परछाईं भीतपरन 
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पड़कर यंत्र के फं पर पड़े। इसलिए फशं पर भी अंशांकन रहतेह्‌ । तारोका 
भी वेध संभव हो सके इस उदेश्य से भीत ओौर फशं दोनो थोड़ी-थोडी दूर पर कटे रहते 
हे। फशं भूमि से लगभग कमर की ऊंचाई पर बना रहताहं। इस प्रकार 
उचित स्थान पर आंख लगायी जा सकती हं । इस यंत्र से आकारीय पिडों के उन्नतां 
(ऊंचाई) ओर दिगंश (दिशा) ये दोनों निदेशांक सुगमता से जाने जा सकते हं । 
जयप्रकाश यंत्र की तरह इस यंत्र मे भी एक जोडी यत्रो की आवश्यकता पडती हं, जिनमें 
 सेएक मे टीकवेही भाग कटे रहते ह जो दूसरे मे नहीं कटे रहते । 


दिगड-यत्र 
दिगंश-यंत्र मे दो बेलनाक्रार ऊध्वाधर भीतं एक के भीतर एक रहती हे ओर 
उनके केद्र मे खडा स्तंभ रहता हे । स्तंभ कगभग ४ फुट ऊँचा होता हं , भीतरी भीत 





दिगंश-यंत्र, काली 
इससे दिगंश नापा जाता ह्‌ । 


९५ 1 (२ १० 


| = त 2 मः 


दिगंश्ञ-यंत्र, कालज्ञ । 
इसमे पूर्वोक्त यंत्र की काट दिखायी गयी हं । 


ठीक उतनी ही ऊंची होती हं ओर बाहरी उत्की दृग्‌नी ऊँवाईकी। दोनों भीतो 
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के सिरे अंशाकित रहते हं । भीतरी दीवार के सिरे पर आंख लगा कर देखा जाता ह्‌ । 
केद्रीय स्तंभ मं लोहे कौ सीधी खडी छड रहती हं जिसका ऊपरी सिरा टीक उतनी ही 
ऊंचाई पर रहता हे जितनी बाहरी भीत की ऊंचाई होती हं । इसयंत्रसे दिगंश । 
(दिशा) नापी जाती थी । | ह 
नाडीवलख्य-यंत्र | | 

नाडीवलय-यंत्र वृत्ताकार पत्थर होता ह, जिसके दोनों पष्ठ समानांतर ओर 
ठीक आकाशीय विषुवत के समतल मं रहते हं । इससे तुरत पता चल जाता हे कि 


सूयं (या अन्य पिंड) विषुवत के उत्तर हं या दक्षिण्‌। दिन मं बीचकी कील की 
छाया देखकर समय भी जाना जा सकता हं । 








दक्षिणोवृत्ति यत्र 
याम्योत्तर मं बनी भीत पर कील लगी रहती हे ओर इसे कंद्र मान कर दीवार 
पर एक अंशांकित वत्त खिचा रहता हं, जिससे आकाशीय पिडका याम्योत्तर उन्नतांश | 





दक्षिणोवृत्ति य॑त्र, काशौ । 
इससे याम्योत्तर उन्नतांश नापा जाताहं । 


नापाजा सकताहं। इसी को दक्षिणीवृत्ति यंत्र कहते हे । सुविधाके किए पूरे 
वुत्त के बदले वृत्त का केवर चतुर्थारा ही खिचा रहता हं ओर शिरोविदु के उत्तर ओर 
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जयसिंह ओर उनकी वेधकशालाएं २२९ 


दक्षिण दोनों ओर वेध कर सकने के किए दो कीले मौर दो वृत्त-चतुर्थाश बने रहते 
हं । 
षष्ठां यत्र 

षष्ठां यंत्र मे एक अंधेरी कोठरी में वृत्त का छ्ठं हिस्सा याम्योत्तर-समतल 
मं बनी भीत पर अंकित रहता हं । सूयं की रदिम्यां एक छिद्र से आती हूं । 
वे कहां पडती हे, यह देखकर सूयं का उन्नतांश जाना जा सकता ह । 
मिश्र यंत्र 

मिश्च यत्र सन्राट यंत्र की तरह होता हे, परंतु बीच वारी सीदी ओौर भीतोंकी 
अगल-बगर अंशांकित दो या अधिक अधंवृत्त होते ह जिसके समतल क्षंतिज नहीं होते । 
दिल्ली मे जो मिश्र यंत्र ह उसमे प्रत्येक ओर दो अरधवृत्त हे । एक अरघवृत्त ग्रिनिच 
प्रदशित करता ह, दुसरा ज्यूरिच (जरमनी) का। इस प्रकार इस यंत्र से दिल्ली में 
बेठे वे वेध किये जा सकते हे जो प्रिनिच या ज्यु रिच में सभ्राट यंत्रसे हो सकते ह्‌ । 


दिल्ली ओर जयपुर की वेधगालाए 


जयसिह कौ प्रत्येक वेधशाला मे पूर्वोक्त सव य॑त्र नहीं हे। दिल्ली मे एक 
स म्राट-्यंत्र, एक जोड़ी जयप्रकाश, एक जोडी राम यंत्र ओर एक मिश्च यंत्र केवल यं 
हीहं। मिश्च यंत्र की पूवं भीत पर दक्षिणोवृत्तियंत्रभीवनाहं। मिश्वयंत्रकी 
उत्तर वाली भीत ऊर्ध्वाधिर होने के बदरे उससे ५० का कोण बनाती ह । इस भीत 
पर एक बड़ा-सा अंशांकित वृत्त बना हं । इसे ककंराशि-वर्य कहते हू । जव सूरय 
विषुवत से महत्तम उत्तर दूरी पर (ककं रारि में) पहुंचता ह तो वह इस भीत के 
धरातल से कुछ कला (लगभग १० कला) उत्तर चल। जाता हं ओौर इसलिए कुछ 
दिनों तक इस भीत पर धूप पड़ती हे ओर क्रय कील की परखाहीं अंशांकित वृत्त पर 
पडती हं । इस यंत्र से प्रत्यक्ष हो जाता हं कि दक्षिणायन कब से आरंभ हआ । 

दिल्ली की वेधशाला बहुत कुछ टूट-फूट गयी थी, परंतु १८५२ मे जयपुर के राजा 
ने यत्रो की मरम्मत करवा दी। १९१० मेँ जयपुर के महाराजा ने वेधशाला का 
पुनरुद्धार कराया। इस कायं मे कुछ यत्रो को फिर से बनवाना पडा ओर प्रायः सभी 
अंशांकनों को फिरसे अंकित करना पड़ा। खेदहं कि अधिकांश अंकन चने मं किये 
गये ओर फिरमिटरहे दहं । 

जयपुर की वेषशाला सुरक्षित दशा मेहं । यहाँ पत्थर आदि के बडेरय्रोके 
भतिरिक्त धातुके भी कर्ईयतर हे । संग्रहालय (म्यूजियम) में अन्य कई यंव भी हे, 
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२३० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


जो निस्संदेह जयसिंह दवारा संगृहीत हृए थं । जयपुर मे सम्राट-यंत्र, षष्ठांश यंत्र, 
रारिवलय यंत्र , जयप्रकाश, कपाल, रामयंत्र, दिगंश-यत्र, नाडीवलय-यंत्र, दक्षिणो- 
वृत्ति यत्र, दो बड़ यंत्र राज , १७६ व्यास का पीतल का उन्नतांश चक्र यंत्र ओौर 
करांतिवृत्त यंत्रहं । 

राशिवलय यंत्र सम्राट यंत्रं की तरह बने बारह यत्रो का समूह्‌ हं । एक-एक 
रादि के लिए एक-एक यंत्र बना ह । इनम चतुर्थांश बेलनाकार अंशांकित खंड 
विषृवत के धरातल मे न होकर एसे धरातल मे ह कि जब यत्र की विशेष राशि 
क्षितिज के ऊपर आती हं तो उसका धरातक यत्र के धरातल में रहता हं । 

कपा बहुत कुछ जयप्रकाश की तरह हे, परंतु इससे उदय होते समय राियों 
का वेध किया जाता हे ।'' 

चक्र यंत्र मे छः फुट व्यास का धातु का एकं अंशांकित चक्र हे, जिसकी धुरी 
पृथ्वी की धुरी के समारनांतर ह । चक्र पर दशंनी लगी ह । वस्तुतः यह्‌ आध्‌- 





चक्र यंत्र, काह्ली । 


दस धातुके बने यंत्र से विषुवाश ओर क्रांति 
कीनापहो सकती हं । 


निक इकिविटोरियल यंत्र की तरह हं ; अंतर केवल इतना ही ह कि इसमें दूरदर्शी 

के बदरे सरल दर्शनी हं । | 
करंतिवृत्त य॑त्र में पीतल के दो वृत्त है, जिनमे से एक सदा विषुवत के धरातल 

मे रहता हं ओर दूसरा रविमागं के धरातल मं काया जा सकता हं । सिद्धांततः 
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मांनमंदिर, काशौ । 
जयसिंह की बनवायी यह वेधशाला आज भी देखी जा सकती हे । 


१० 


१० 











जयसिंह ओौर उनकी बेधल्ञालाणएं २३३ 


इससे भोगांश ओर शर नापे जा सकते हं , परंतु यह भदा यंत्रहं ओर इसमे नापे 
सृक्ष्म नहीं हो पाती हं । 
अन्य यत्रो का वगेन पहले दिया जा च॒काहं । जयपुर क्रा सम्नाटयंत्र बहुत 
भव्य यत्रहं। यह ९० फुट ऊंचाहं ओर १४७ फुट छ्वा। इसके बेलनाकार 
चतुर्थांशो की त्रिज्या ४९ फुट १० इंचदटहं । इसके अंशांकनों से एकं विकला तक 
नाप संभव ह, परंतु वस्तुतः इतनी सूक्ष्मता नहीं आ पाती, क्योकि परछादं पर्याप्त 
तीक्ष्ण नहीं पडती । 


कारी की वेधशाला 


काशी में जयर्सिह की बनवायी वेधशाला मानमंदिर कीत परं । 
मानमंदिर को अंबर-नरेश मानर्सिह्‌ ने बनवायाथा.। वेवशाला मणिकणिका घाटके 
पास हं ओर साधारणतः वेवलालाही को लोग अब्र मानमदिर कहते हं। वहाँ ये 
प्रधान यंत्रहः (१) सम्राट-पंत्र, (२) नाडीवल्य-पत्र, (३) दिगंड-पंत्र ओर .(४) 
चक्र-यंत्र । 

सम्राट-यंत्र कशीमेवंसाही बना हं जसा अन्य वेवशाकाओं मे, परंतु नाप 
मे यह जयपुर कै सम्राट-पंत्रसेखोटाहं। इसकी ऊंचाई २२ फुट ३१ इंचं 
ह, ओर तिरछी कोर, जिसको परछाई देखी जाती हं, ३९ फुट ८२ इच छुबो हं । 
प्रत्येक चतुर्थि को त्रिज्या ९ फुट ११ इचहं। तिरी कोर ओर चतुर्थांशो की 
ब्रारियाँ पत्थर की हं ओर अंशांकन सावधानी सेबनेह्‌। चतुर्थाशं पर आधे षंटे 
व्राटे चिह्लों पर धातु के छोटे वृत्त रगे हे जिस पर अंक खदेट। उत्तर वाली 
बारी पर देवनागरी अंक हं, दक्षिण वाली पर अंग्रेजी अंक । चतुर्थांशो के अंकन 
मिनट की चौयारईतकबनेहं; साथहीवे अंश ओर अंश के दशम भी बतातेह। 

पूरब वारी खड़ो भीत पर दक्िगोव्ृत्ति-पत्र बना हुआह्‌। इस यंत्र के प्रत्येक 
चतुर्थांश की त्रिज्या १० फुट ७ इचवहं । एक पृथक बना हुआ दक्षिणोवृत्ति-यंत्र भी 
ह । 


एक छोटा सम्राट-यंत्र भी हं, जिसकी ऊंचाई केवल सवा आठ फुट है । 

अन्य पत्रों का ब्योरेवार वणन आवरधक नहीं जान'पडता। उनके निर्माण 
जौर प्रयोग कौ विधि पहले बतायी जा चृकीहं।. 
कजीकी यह वेधशाला लगमग सन १७३७ ई० मे बनी थी, परंतु विविध 
यात्रियों ओर प्राचीन लेखकों ने विविव दिनाक बताये हे, जिससे यह्‌' दिनांक बहत 
पक्का नहीं माना जा सकता । 

इति० १६. 
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२३४ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में वेधशाला कौ एक बार मरम्मत हुई थी । १९१२ 
मे महाराजा जयपुर नं सारी वेधशाला का पृनर्द्धार्‌ कराया ओर कायं बहुत संतोष- 
जनेक रीति से हुआ । 
आधुनिक यत्रो से तुलना 

बहुधा लोग यह जानना चाहते हं कि आधुनिक यत्रो को तुरना मे जयसिंह के 
यंत्र कितने अच्छे ठहरते ह । उत्तर यह हं कि आधूनिक यंत्र कहीं अधिक सूक्ष्म ओर 
शुद्ध मान देते ह । सब से छोटा यंत्र थियोडीलाइट भी, जिसमे दिगंडा ओर उन्न- 
तारा नापने के लिए चार इंच या पाच इंच के वुत्त रगे रहते हं, जयसिहं केयंत्रोंसे 
अधिकं उत्तम मान देताहं । कारण यहहं किं इन वृत्तो का अशांकन चाँदी पर किया 
जाताह जो पीतल की अपेक्षा कम रवादार होती ह ओर ये अंशाकन इतमे घनं होते 
हं कि उन्हे प्रवर्धक ताल द्वारा पढना पड़ता हं । फिर यंत्र को धूरी छेद मं नहीं 
पिरोयी रहती ह । वह अ्रजी अक्षर ५ की तरह द्विशूलो पर आसद्‌ रहती हं । 
इसमे धरी मे हचक हो ही नदीं पाती । फिर, य॑त्र घडी की तरह सच्चा बनाया जाता 
हं, जौर तिस पर भी उसकी सचाई पर भरोला न करके उसकी ब्रूदियों को नापा जाता 
हं ओर गगनासे इन बरुटियों के प्रभावकोदरूरकिव्रा जता ह। इन ब्रूटियों को नापनं 
मे एक आवश्यक क्रिपा यह हं कि यंत्रके घूणंशील भाग को उठाकर प्ट दिया जाता 
हे, जिसमे एक ओर की धरी दूसरी ओर चली जाय । यह काम ईट-पत्थर के बनं 
विशालकाय यंतो से नहीं हो सकता । परंतु सबसे अधिक सूक्ष्मता तो इससे आती 
हं कि यंत्र मे दूरदर्शी लगा रहता ह । दुरदर्शी में आंख लगाने पर तारातो दिखायी 
पडताहीह, साथही समकोणपरपरस्परक दती हई दो महीन रेवां दिखायी पडती 
है, जिन्हुं स्वस्तिक तार कहते है; ओरतारातथा ये रेखाएं दोनों पूणंतया तीक्ष्ण ओर 
ल्वष्ट दिखायी पडती ह । जव तारा ठीक स्वस्तिक के कंदर पर रहता हं तव दूरदर्शी 
ठीक तारे कौ दिशा मे रहता हँ । स्वस्तिक ओर तारा दोनो के तीक्ष्ण ओर स्पष्ट 
दिखायी पडने के कारण दूरदर्शी को तारे पर साधने का काम बड़ी सूक्ष्मता से किथा 
जासकताहं । विनादुरदर्शीकेयंत्रोमे यंत्र के दशंनी नामक भाग केदोनोंसिरेकभी 
भी स्पष्ट नहीं देखे जा सकते । जब निकट सिरे को स्पष्ट देखने की चेष्टा की जाती 
ह तब केवल वही स्पष्ट दिखायी पडता हं ; जब दुर वाल़ेसिरे कोस्पष्ट देखने की 
चेष्टा की जाती हौ तब निकट वाला सिरा अस्पष्ट हौ जाता हे । यही कठिनाईं 
सम्राट-यंत्र, जयप्रकाश, राम-यंत्र,इत्यादि सभी मं पड़ती हं ओर उनसे सूक्ष्म वेध नहीं 


किया जा सकता । 











अन्याय १७ 
जय सिह के षाद 


जयसिंह के बाद पाश्चात्य ज्योतिष भारत मं सुगमता सेअनेल्गा क्योकि 
यहाँ अंप्रेजों की शक्रिति बढ़नं कगी । नीचे केवल उन्हीं ज्योतिषियों की चर्चाको जा 
रही हं जो प्राचीन भारतीय ज्योतिष के विद्वान थे । 


मणिराम 


ग्रहगणितचितामणि मे शक १६९६ चेत्र शक्ल १ रविवार केप्रातःकाल का 
क्षेपक दिया गया हं, जो ग्रहलपघव से बटुत कुछ भिल्ता हं ओर ध्रूवाङ्कु उससे 
सृक्ष्महं ।* म्रंयकार मणिराम सू्थ-सिद्धांत के अनृयायी जान पडते हे, परंतु 
उन्होने ग्रहलाघव की पद्धति से काम कलियाह। इन्होंने स्वथं वेध करके ग्र॑थमें 
ध्रुवांक शुद्ध कथे हे । अयनांश सूरय-सिद्धांत के अनुसार मानादह। इसग्र॑थमें 
कुर १२ अधिकार हं ओर रलोकों कौ संख्या १२० हं । 


नसिह उपनाम बापूदेव शास्त्री 


बापूदेव शास्त्री बनारस मं ज्योतिष के प्रसिद्ध आचायं थे ओर इस प्रान्त में 
अब तक प्रसिद्ध हं। भारतीय ओर पारचात्य ज्योतिष के ये अगाध विद्रान थे। 
इनका जन्म महाराष्ट प्रान्त के अहमदनगर जिले मे गोदा नदी के किनारे टके गाँव 
मे शक १७४३ (१८२१ ई०) मं हआ था । इन्होंने नागपुर मं दुंडिराज मिश्र से 
बीजगणित, लीलावती ओर सिद्धांतशिरोमणि का अध्ययन किया ओर अन्तमं 
कारी मे आकर संस्कृत कालेज के प्रधान गणिताध्यापक हुए । आप बंगाल एशिया- 


"इस अध्याय की सारी ब्रातं मेरे द्वारा संपादित सरल विक्ञान-सागर नामक ग्रंथ 
मे छपे श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव के एक लेसे ली गयी हं । 
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टिक सोसाइटी के आदरणीय सभासद तथा कक्कत्ता ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालयों 
के सदस्य थे । आपको महामहोपाध्याय की पदवी भी मिली थी। 

आप भारतीय ज्योतिष में सुधार करनं की आवश्यकता समन्ते थे ओर चाहते 
थे किपं्चागोंकी गणना शद्ध वेधसिद्ध मृलांकों से करनी चाहिए । इसका प्रचार 
करने के लिए आपने पुस्तके लिखीं ओर पंचांग भी बनाना जार्म किया, परतु 
उस समय कारी के पंडितो के दल ने इनका घौर विरोष किया। देवदुविपाकसे 
म० म० सुधाकर द्विवेदी इस विरोधी दल के अग्रणी थे; इसलिए ज्योतिष संब॑धी 
सुधार अब तक नहीं हो पाया। आ7इचयं तो यह हं कि जिस सूरय -सिद्धांत को सुघाकर 
द्विवेदी स्वयं आषप्रय नहीं मानते थे' ओर कहते थे कि यह हिपाकंस नामक यवन 
ज्योतिषी के ग्रन्थ के आधार पर लिखा गथा हं * उसी को प्रामाणिक कह कर पंचांग 
बनाने के किए आवश्यक समज्षते थे ओौर पहले के आचार्यो के चलाये हए बीज- 
संस्कार की पद्धति को भी त्याज्य समज्ञते थे । सुधाकर द्विवेदी का मतथाकि तिथियाँ 
अदृश्य घटनाएे ह्‌; उन्हे सूयं-सिद्धांत के अनसार बनाना चाहिए; ग्रहण दुर्य घटना 
ह; उसकी गणना आधुनिक ज्योतिष से करनी चाहिए । उत्तर प्रदेश के कई पंचांग 
आज भी इसी सिद्धांत पर बनते हे , जिसका मुख्य कारण यही जान पड़ता हं कि 
सूयं सिद्धांत का नाता लोगों ने धमं से जोड रक्खा ह ओर इसलिए पूजा-पाठ की गणना 
क लिए उसके बदले किसी अन्य ग्रथ को ठीक ' मानना अनुचित समज्ञते ई ; परतु यदि 
त ग्रहण की भी गणना सूय-सिद्धात से करते हे तो घंटो का अंतर पड़ जाता हं ओर 
जनता भी देख लेती हं कि ज्योतिषीगण अज्ञानी ढोंगी हं । 

बपूदेव शास्त्री के बनाये हुए प्रथो के नाम नीचे दिये जाते हं : 

रेखागणित प्रथमाध्याय, त्रिकोणमिति, सायनवाद, प्राचीन ज्योतिषो चार्थाराय- 
चरणन, अष्टादशा विचित्र प्र॑रन संग्रह सोत्तर, तें्वविवेक परीक्षा, मानमन्दिरस्थ यंत्र 
वर्भन, ओर अकेगणित । ये सब संस्कृत भाषा मेहे ओर छपकर प्रकाशित हुए हे । 
कछ संस्कृत ग्रंथ अप्रकादित हं, जसे चलन-कलन सिद्धांत के २० इंलोक, चापीथ 


विकोगमभिति संबंधी कुछ सूत्र, सिद्धातग्रथोपयोगी टिप्पणी, यंतरराजोपयोगौ छेक 


ओर लघरां च्छित क्षत्रगण । 


+ भटोत्पलानान्तर भास्कराचार्यतः प्रागेव भारतवषंऽस्य सूयंसिद्धान्त- 
रो च मि वो पिः ध २ (१५ 4. 
। 


९ पंचांग विचार, पु० ११, १२। 





काक्का काका क ङ्घ 
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हिदी में इनके नीचे लिखे ग्रय प्रकाशित हए दुं: अंकगणित, बीजगणित, 
फलित विवार ओर सायनवादातवःद । सिद्धंतशिरोनणि के गोरध्याय का अंग्रजी 
अनवाद इन्होने विलकिनसनः के सहयोग से किया हं । सूयंसिद्धात का अंग्रेजी 
अनुवादभी किथाहं। ये दोनों ग्रंथ ६० सन १८६१-६९ मे प्रकाशितः हुए थे । 
आपने सिद्धातशिरोमणि के गणित ओर गोल दोनों अध्यायो का शोधपूवेक 
-टिप्पनी के साथ एक संस्करण शक १७८८ (१८६६ ई०) मं ओर लीलावती का 
१८०५ राक मं प्रकाशित किया था । 
आप शक १७९७ से १८१२ तक नांटिकल अलमनक के आधार पर पंचांग 
बनाकर प्रकारित करते थे । अब भी आपकेनाम के पर्चांग मे यही विशेषता पायी 
जातीहं। १८१२ शक मं आप का देहावसान हृजा । 
नोलांबर शर्मा 
नीलांबर शर्मा का जनम शक १७४५ ( १८२३ ई०) मं हुआ था ओर आप 
गंगा ओर गंडकी के संगमसेदो कोष प्र पटना के रहने वाले मेथिल ब्राह्मण थे। आप 
ने युरोपीय पद्धति के अनसार गोलप्रकाश नामक ग्रथ संस्कृत भाषा मे लिखा हं, जिसको 
१७९३ शक मे पं° बापूदेव शास्त्री नं शोधकर छाया था । इसमे पाँच अध्याय 
हे: ज्योत्यत्ति, त्रिकोगमितिसिद्धात, चापीयरेखागणितसिद्धांत, चापीय त्रिकोण- 
मितिसिद्धान्त ओर प्रन । 
विनायक (उपनाम केरो लक्ष्मण छपर) 
विनायक (उपनामकेरो लक्ष्मण छत्रे) का जन्म महा राष्ट प्रान्त मे शक १७४६ 
(१८२४ ई०) मं हुआ था । आप गणित, ज्योतिष ओौर सुष्टि-विज्ञान मं बड़ 
निपुण थे ओर आयने बम्बई प्रान्त के अनेक स्कूलों ओौर कालजों मे उच्च पद परकाम 
किया। आपका खोकप्रियनामनानाथा। 
आपने फ़्सीसी ओर अंग्रेजी ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर प्रहसाधनकोष्ठक 
नामक एक मराठी ग्रंथ शक १७७२ मे तयार किया था, जो शक १७८२ में छापागया 
था। इस म्रंथ मे वर्ब॑मान सूं-सिद्धांत के अनुसार लिया गया हं परंतु ग्रह- 
गतिस्थिति सायन लिया हं, जीटा पिसियम को रेवती का योगतारा मानाह्‌, जो शक 
४९६ मे वंत विषृव पर था । अयन की वाषिक गति ५०१ विकला मानी ह । 
शक १७८७ (१८६५ ई०) से आयने नाविक पंचांग के अनुसार पंचांग प्रकाशित 
करना आरंभ किथा। इस बात में अपा साहब पटवधेन ने आप को सहायता 
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की, जिससे यह पंचांग खूब चलने लगा ओौर इसका नाम पड़ गया नानापटवधनी 
पचांग । 

तिथि-साधन के किए तिथि चितामणि के समान एक ग्रंथ नाना साहब ने लिखा 
था, परंतु अव इसका प्रचार नहीं ह्‌ । 

आपने स्कलों के लिए मराठी में पदाथंविन्ञान-शास्त्र ओर अंकगणित को 
पुस्तकं लिखी थीं । 


[दद 


विसाजी रघनाथ लेले का जन्म नासिक मं शक १७४९ (१८२७ ई०) मं 
हुआ था ओर शक १८१७ मे ६८ वषं कौ अवस्था मं देहान्त हृजा । आपन मराठी 
पत्रिकाओं मे इस बात का खब आन्दोलन किया कि पंचांग सायन पदति से बनाना 
चाहिए ओर इस बात मे केरोपंत का विरोध किथा। कई वषं तकं ग्रहलाघव की 
सहायता से सायन पंचांग बनाकर चलाते रहे । फिर नाविक पंचांग की सहायता से 
कामलेते थे, परंतु इस काम के लिए अपना कोई स्वतंत्र श्रथ नहीं बनाया । 


रघुनाथ 


चितामणि रघनाथ आचार्यं का जन्म शक १७५० (१८२८ ई०) मं तामिल 


प्रान्त मेहुजआथा। आपयूरोपीय ज्योतिष ओर गणित के अच्छ विद्रान थे ओर रायल 


एशियाटिक सोसायटी केफ़ेकोथे। १८४७ ई° सेआप मद्रास वेधरालामे काम 
करने खगे ओर उसके प्रथम असिस्टैट के पद पर पहुंच गये थे । आपनं यहां से 
तारोंकी एक सूची तैयारकी ओर दो रूपविकारी तारों की खोज की। ज्योतिष- 
चितामणिग्रंथआपकाहीका लिखा हआ हं जिसके तीन भाग हे। पहले में मध्यम 
गति, पृथ्वी आदि ग्रहों के आकार ओौर उनके महत्त्व पर विचार किथा गया हं। 
दूसरे में स्फुट गति आदि पर लिखा गया हं ओर तीसरे का नाम करण-पद्धति ह, 
जिसमें ग्रह-गणित करने के किए बहुत से कोष्ठक हं । यह ग्रंथ तामिल भाषा मं 
क्खा गया था। 

आप शक १७९१ से नाविकं पंचांग के आधार पर दृम्गणित पंचांग बनाकर 
प्रकारित करने लगे, जिसे आपके दो पुत्र शक १८०८ तक चलाते रहे । आपका वष- 
मान सूयंसिद्धांत के अन्‌सार था ओर अयनांश २२.५८ था. । 


" भारतीय ज्योतिषशास्त्र, पृष्ठ ३०४-३०५ । 
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गोडबोटे 


कृष्णशास्त्री गोडबोले का जन्म शक १७५३ (१८३१ ई०) मे बंवर्ई प्रांत मं 
हज था। उत प्रांतके करद स्कूलों के शिक्षकके पद पर रह्‌ कर आप हेडमास्टरी 
से रिटायर हृए ओर पूना मे रहने लगे थे । आपने वम्बई की वेधशाला मं भी कुछ 
दिन काम किथाथा। १८८६ ई० मे आपका स्वगंवास हुआ । 
शक १७७८ मं आपने वामनकृष्ण जोशी गद्रे के सहयोग से ्रहलाघव्‌ क 
मराठी भाषांतर उदाहरण सहित किया, जो प्रधानतः विश्वनाथ की टीका का भाषांतर 
हं । इस पुस्तक का दुसरा संस्करण भी छ्पाहं। कृष्ण शास्त्री ने ग्रहलाघव की 
उपपत्ति भी मराठी मे छी हं । शक १८०७ मे एक छोटा-सा ज्योतिषरास्त्र का 
इतिहास लिखा था। आपने पाठ्शालोपयोगी बहुत-सी गणित की पुस्तकों की 
रचना की थौ । 
चद्ररोखर सिह 
चन्द्रशेखर सिह सामन्त का जन्म शक १७५७ (१८३५. ई०) में उडीषा प्रांत 
मं कटक से ५०-६० मीक पच्छिन खंडपारा गाँव के एक राजवंश मे हृ था । 
बचन म अपन सस्त , व्प्राकरण, स्मृति, पुराण, तकंगशास््र ओर आय्वेदकी शिक्षा 
पायी थी ओर सभो महत्त्वपूणं काव्य प्रयो को पडचछिथाथा। जब आप दस वषं 
के थे तब आपके एक चाचा ने जापको फलित ज्योतिष का कुछ पाठ पाया ओौर 
आकाश के कुछ नक्षत्रों ओौर ग्रहों को दिखवाया। धीरे-धीरे इस बालक का मन 
अकाश का दशन करनं ओर तारों की बदलती हुई स्थिति को देवने मं लग गथा । 
इन्होन घर के पुस्तकालय मे संस्कृत सिद्धांत के जितने भो ग्र॑य मिले सको अपने- 
आपही भाष्यों की सहायता से पढ डाला । 
जब आप ग्रहों कौ स्थिति कौ गणना करने लगे तब आपको विदित हुआ कि 
गणना से ग्रहोंकोजो स्थिति निकर्ती थी, वह आकाशम ग्रहों की प्रत्यक्ष स्थिति से 
नहीं मिर्ती थी; दोनों मे बड़ा अन्तर पडता था । 
अपने बनायं स्थल यत्रो से आपने सूयं, चंद्रमा ओौर ग्रहो के मूलांकों का संशोवन 
करके एक पुस्तक लिख डाली, जिसका नाम हं सिद्धांतदपंण। यह ज्योतिष-सिद्धांत 
का एक सुन्दर ग्रथहं। जगघ्ाथदुरी ओर उड़ोपाप्रात मे इपी के अनृसार बनाये 
हृए पंवाग शद्ध माने जाते ह । 
सिद्धां तदपंग का मूल इरकयत्र पर उडिया अक्षरों मेलिवा गथा था, जिसको 
कटक कालेज के गणित के अध्प्रापक श्री योगेशचनद्र राय ने अपनी अंग्रेजी भूमिका 
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के साथ सन १८९९ ई० (श० १८२१) मे चपायाहं । यह ग्रंथ उडीपा ओर विहारः 
के ज्योतिषके छात्रों को पदाया जाताह्‌ं। 
शंकरबालकरृष्ण दीक्षित 

रंकर बालकृष्ण दीक्षित का जन्म भी शक १७७५ मे आखाढ्‌ श क्छ १४ मौम- 
वार (ता० २०-२१ जूकाई, सन १८५३ ई०) को रत्नागिरी के मुरुडर्गाव मं हुजा था । 
कठिनाई के करण आपकी शिक्षा मट्कुकेशन से अधिक नहीं हुई थी । महाराष्ट 
प्रान्त के अनेक मराठी ओौर अंपरेजी स्कलों ओर टनिग कलेजो मे अपने शिक्षक का 
कामकिथा। आपकी बुद्धि बडी प्रबरथो। अपने मराठी मे विद्छार्थी बृद्धिवधिनी 
(सन १८७६ ई०), सृष्टिचमत्क।र (१८८२ ई०), ज्योतिविङास (१८९२ ई०) 
जओौर धर्ममीमांसा (१८९५ ई०) नामक पुस्तकं छपाई थीं । डन्ल्य्‌० एभ० सिवेल के 


सहयोग से अ।पने इंडियन कंलंडर नामक प्रय अंप्रजीमं चलिदाथा। परन्तु मापकता 


सबसे उपयोगी ओर गंभीर विद्रत्ताका ग्रंथ मराठी का भारती ज्योतिषशास्त्र 
ह, जिसे आपने सन १८८७ ई० (शक १८०९) नवम्बर मास मे आरभ किया 
थाओौर सन १८८८ (शक १८१०) के अक्टूबर तक समाप्त किया। इस 
पुस्तक पर आप को पूने की दक्षिण पुरस्कार कमेटी से ४५०) का पुरस्कार 
मिलाथा। 

इस ग्रंथ के पहले भाग के पहले विभाग मे वेदिक काल का वेन ह, जिसमं 
वैदिक संहिता ओौर ब्रामण में जये हए ज्योतिष संबंधी वचनो का अवतरण देकर 
बताया गयाहं कि वैदिक ऋषियों को ज्योतिष संबंधी बातों का कितना ज्ञान था। 

द्सरे विभाग में वेदांगकालं कौ ज्योतिष का व्णेनहं। इवमे आच ओौर 
याजुष ज्योतिष का विस्तृत वणेन हं । इसके कुछ श्लोकों का अथं भी जो पहले 
नहीं ज्ञात था किया गथा ह । अथर्वं ज्योतिष की भी च्वाहं। इषी विभागमं 
कल्पसूत्र, निरुक्त ओर पाणिनीय व्याकरण में अये हुए ज्योतिष संबंधौ वचनो का 
विवेचन हं । यह पहले प्रकरणम हं । दूसरे प्रकरण मं स्मृति ओौर महाभारतम 
आये हृए सब ज्योतिष संबंधी व वनो का विषेवत किप्रागवाहं । इस प्रकार पहला 
भाग डिमाई अय्पेजी नाप के १४७ पृष्ठों में समाप्त हुजह्‌ । 

दूसरे भाग मे ज्योतिष सिद्धांत-काल के ज्योतिष शास्त्र का इतिहास दिथा गया 
हं । पहर खंड का नाम गणित-स्केव हं, जिसके मच्यमाधिकार प्रकरण मं प्राचीन 
सिद्धांतपंच्क के पितामहु-सिद्धांत, वसिष्ठ-सिद्धांत, रोमक-सिद्धांत ओर पुलिश- 
पिद्धात का विवेचन बड़ो विद्टताके साथ किमागयादहं । फिर वतेमान कालके 
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सू्थ-सिद्धात, सोम-सिद्धांत, वसिष्ठ-सिद्धांत ओर शाकल्य-संहितोक्त ब्र द्य -सिद्धात का 
उत्तम वर्णन हं । इसके बाद प्रयम आर्यभट (शक ४२१) से केकर सुधाकर द्विवेदी 
(शक १८०६) तक के ज्योतिष के प्रसि आचार्यों ओर उनके प्र॑योंका वणन १११ 
पृष्ठो मे किया गयाहे। ग्रंथो मं लिखे हुए काल की र्‌दतारजाचकर लिखी गयी हं 
ओर यह भी बताया गया हुं कि किस ग्रन्थमं क्या विशेषता ह्‌ । 
इसके वाद भारतीय ज्योतिष पर मृसलमान प्रंथकारों, विशेषकर अल्बीरूनी 

के मत का विवेचन कियागयाहू । 

दूसरे प्रकरण मेँ भुवनसंस्थ के संबंध मं भिनत्न-भिन्न आचार्यो के मतो का तुल्ना- 
त्मकं विवेचन हं । तीसरे प्रकरण मे अयन (विषूव-चलन) पर विस्त.त विवेचन किया 
गथा हँ । चौथा प्रकरण वेधप्रकरण ह्‌ , जिसमं दिखाया गथा हे किहमारे ग्रन्थो मं वेध 
संबंधी बातों ओौर यत्रो का कंसा वणेन ह्‌ । 

स्वष्टाधिकार के प्रकरण १ मं ग्रहों कौ स्पष्ट गति ओौर स्थिति के संबंध मे 
तुलनात्मक विवेचन ह, प्रकरण २ म पंचांग ओर विविध सनो तथा संवतो का वणेन 
किथा गथाहं। इसी प्रकरण मे पंचांगशोधन विचार नामक एक अध्पाय ह, जिसके 
३२ पृष्ठं मे दिवाया गथाहुं कि पंचांग का शोवन करना क्यों आवश्यक ह, सायन- 
पंचांग क्यों स्वाभाविक हु । 

इस प्रकार कल ४४२ पृष्ठो मे इतनी बाते लिखी गयी हे । इसके आगे संक्षेप 
मे विप्रश्नाधिकार, चंदरसूर्थ-ग्रहणाधिकार, छायाधिकार, उदयास्ताधिकारः, ्मुगोन्ति, 
ग्रहथति, भग्रहयुति ओर महापात अध्याय हे । भग्रहयति अध्याय मं योगतारों 
के भोगांशो ओर शरो पर तुलनात्मक विचार विस्तार के साथ किथा गधा हं । 

संहितास्कच मं संहिता ओर महतं संबंधी पुस्तकों का वर्णन हं । 

जातकस्केध में जातकरास्त्र संबंधी पुस्तकों का वगेन हं ओर बताया गथा हं 
कि जन्मपत्री क्या हे, कंते बनायी जाती हं ओर उसका सिद्धांत क्या हं। अंत मं 
ताजिक पर भी थोडा-सा विचार ह, जिससे वष॑फल बनाया जाता हं । (ताजिक 
= फलित ज्योतिष के एक विभाग का मुसलमानी नाम) 

उपसंहार मे भारतीथ ज्योतिष की तुलना अन्य देशों के ज्योतिष से कीगपीहं 
जर इस संबंध के अनेक भारतीय ओर विदेशी विद्धानों के मतो का विवैवन किया 
गया हं । 

अंत मं संस्कृत ओर अन्थ ज्योतिष ग्रन्थो कौ एक वृहत सूची तथा ज्योतिष ग्रंथ 
कारोंकीसूचीदीगथी हं । ज्योतिष के अतिरित उन अन्य पुस्तकों की भी सूचीह 
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जिससे ज्योतिष संबंधी अवतरण ल्यि गयेहं। अंत में विषधानुसार सूची देकर 
५६० पृष्ठं मे पुस्तक समाप्त की गयी हं । 
केतकर 

वेकटेश बापूजी केतकर का जन्म पौष शुक्ल १४ शुक्रवार शक १७७५ 
(१८५४६९०) मे हुआ था जौर १८७४ ई० से आप बंबई प्रांत के स्कूलों मं क्षिशक 
क काम करनेल्गेथे। आप बागल्कोट के अंग्रेजी स्कर मे हेडमास्टर के पद 
परभी रहेह। अप प्राच्य ओर पाइचःत्य ज्योतिष के अद्वितीय विदान ओर 
ग्रथकार धे । आपकी मृत्यु शक १८५२ (१९३० ई०) मं ७६२ वषे की अवस्था मं 
हई । | 

आपने ज्योतिष पर करई ्रंय लिक हे, जिनके नामये हं: संस्कृत में ज्योति्गंणित, 
केतकीग्रहगणित, वैजयन्ती, केतकौ परिशिष्ट, सौ रायंब्रद्मपक्षीय तिथिगणितम्‌, केतको 
वासना भाष्यम्‌, श स्त्रशुद्धपं चागअधनांश निगय ओर भूमण्डलीय सूर्थग्रहणगणितः; 
ओर मराठी में नक्षत्र विज्ञान, ग्रहगणितम्‌, गोरद्रयप्ररन, भूमंडरीषगणित । 


ज्योतिगेणित 

यह बड़े आकार के लगभग ५०० पृष्ठो का ग्रन्थ ह्‌, जिसमे पंचांग बनाने, ्रहग 
की गणना करने, नक्षत्रों के उदथ ओर अस्तका गणित करने कौ सभो आवर्तक 
बातों के लिए कोष्ठक दिपे गये ह, जिनके आधार पर पंचांग सुगमता ओर श्‌ दधता पूरक 
बनाये जा सकते हे । जिन पाइचात्य गवेषणाओं जौर गणनाओं के आधार पर यहं 
कोष्ठक बनाये गये हं उनके सूत्र भी दे दिये गये हं। दशमलव भिन्न का उपयोग 
करकेगुणाभाग करने का काम बहुत सरल कर दिथा गथा ह । भुजज्या, कोटिज्या 
आदिकीसारिणीदे दी गथीहं। यह एक अपूर्व ग्रंथ हं, जिसे ्रंथकर्ता के गंभौर 
परिश्रम ओर विद्रत्तः का पता चलता हं। इसके ध्रर्वाक शक्र १८००केहं। इस 
प्रथ मं इन्होंने रेवती योगतारा को नक्षत्र चक्र का आदि विन्दु मानकर तथा चित्रा 
को नश्षत्र चक्र कः मध्य मानकर दोनों प्रकारसे अपनांश दे दिये हं, क्योकि महाराष्ट 
प्रात मेडन दोनों पद्धतियों से पंवांग बनाये जाते हं ओर प्रत्येक के समथेक बड़े-बड़े 
विद्ठान हे । परंतु पौछेसे ये केवल चित्रा मत के समर्थक हो गथे ओर केतकी 
ग्रहगणित तथा पंचांग अवनांश निणैय में यह सिद्ध क्रिया कि प्राचौत परपरा के 
अनसार चित्राताराही नक्षत्रे चक्र कामध्य होना चाहिए, जिसमे अरिवनी नक्षत्र या 
मेष का आदि विदु चित्रा से १८०० पर ठहरता हं । यहं ग्रंथ शक १८१२ के 
लगभग लिखा गया था । 
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केतकी ्रहगणित 
यह्‌ ग्रहलाघव के ढंग पर, संस्कृत इलोको मेः, अर्वाचीन ज्योतिष के आधार पर 
पंचांग बनाने के लिए उपयोगी प्रय हं । पुराने ढंग के पंडित श्लोकों को याद 
करके गणना करने का काम सुगमतासे कर सकते हें; अतः उनके किए यह 
बहुत उपयोगी हं । इसे तिथि, नक्षत्र आदि की तथा ग्रहों की, स्पष्ट गणना 
पर्याप्त शुद्ध होती हं । 
हस पर ग्रथकार ने अपनी अंकविवृति व्याख्या भी की हे, जिसमें उदाहरण 
देकर ग्रन्थ को ओर सुगम बना दिया हं । इसके साथ ्रंथकार के सुयोग्य पुत्र 
दत्तराज वेंकटेश केतकर ने केतकीपरिमलवासनाभाष्य नामकं टीका लिखी ह, जिसमें 
चित्र देकर वैज्ञानिक रीति से नियमों की उपपत्तियों का वर्णन विस्तार के साथ कियाहं। 
यह पुस्तक शक १८१८ में लिली गयी थी ओौर शक १८५१ (१९३० ई०) मे आयं- 
भूषण म्‌ द्रणालय से प्रकारित हई । संस्कृत मे अर्वाचीन ज्योतिष पर यह्‌ अच्छी 
पुस्तक ह । 
वैजयन्तौ इसमे पंचांगोपयोगी तिथि, नक्षत्र ओर करणो कौ गणना करने के ` 
लिए सारणियांँ हे जिनसे गणना बड़ी आसानीसेकोजा सकती हँ । इसमे चंद्रमा मं 
केवल ५ संस्कार देकर काम लिया गयाहं। 
नक्षत्र-विज्ञान- इसमे आकाश के विविध प्रकारके तारो का वणेन, उनकी 
सूची, भोगांश, शर तथा आकाश के मानचित्र दिये गये ह । जिन नक्षत्रों 
के नाम भारतीय ज्योतिष मं नहीं ह, उनके नाम इन्होने स्वयं बनाये ह, जसे 
'ओफिपूकस' के किण भ.जगवारि', 'पेगासत' के छिए 'उच्वैःश्रवा', 'लायरा'के किए 
'स्वरमण्डल', आदि । 0. 





तिलक 


बाल गंगाधर तिलक का जन्म शक १७७८ (१८५६ ई०) मं हजा । जाप 
गणित, ज्योतिष, विज्ञान, प्राचीन इतिहास, दशंन ओौर वेद के अद्वितीय विद्रान थे। 
राजनीति के भी आप प्रकांड पंडित ओर नेता थे, जिसके कारण आपको करद बार 
जेर जाना पड़ाथा। इससे आप देश-विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हं ओर आप को 
'लोकमान्य' कहा जाता ङं । आप भमराठा' नामक अंग्रेजी पत्र तथा केसरी' नामक 
मराटी पत्र के सफल सम्पादक थे। आप के लिखे तीन म्रंय बहुत प्रसिद्ध 
है : (१) ओरायन, (२) आर्कटिक होम इन दि वेदाज, ओर (३) गीता- 
रहस्य । 
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ओरायन 

यह अँप्रेजी मं ज्योतिष-संबधी ग्रंथह ओर सन १८९३ ई० मे लिखा गथा था। 
इसमे आप ने वेद, ब्राह्मण, संहिता तथा ज्योतिष के ग्रंथों से सिद्ध किथाहुं कि किसी 
समय वतत विषृव्‌ ओरायन (मृगशिरा) नामक नक्षत्र मं था, जिससे वेद का काठ 
४५०० वषं ईसा पूवं ठहुरता डं । इसके पहले पाङ्चात्य विद्वान कहते थं कि वेदकाल 
२००० ईसा पूवं से अधिक पुराना नहींहं। आपके मत का समर्थन प्रोफंसर 
याकोबी ने भी अपनी स्वतन्त्र गणनासेकिया। इस ग्रंथ की गंभीरता ओर नवीनता 
पर विदेशी पण्डित मेक्तम्‌ कर्‌ भी मुग्ध थे। 

आकंटिक होमः इन दि वेदाज. भी अंग्रेजी का ग्रंथ ह्‌, जिसमें आपनं वेदो, पुराणों 
तथा ईरान की पौराणिक कथाओं ओर भूगभंविज्ञान के आघार पर सिद्ध किथा ह्‌ 
कि प्राचीन आयं उत्तरी घ्रवके पास निवास करते थे ओर वहीं से जेतेजेमरे जलवायु 
प्रतिकल होता गथा वे भारतवषं मे आये। यह पुस्तक सन १९०३ ६० मं लिखी गयी थी । 
गीतारहस्य 

यह दर्शनशास्त्र का एक अपूवं प्रय हं । इसमे भगवद्गीता के अनुवाद के साथ- 

साथ प्राच्य ओर पाश्चात्य दशन की तुलना कर के दिखाया गथा हं कि भगवद्गीता 
का सिद्धान्त क्याहं। इसी के एक श्लोक मासानां मागेशीर्षोहिम्‌' के अथं कीः 
खोज मे आपनं ओरायन' ग्रंथ का निर्माण कियाथा। 

इन पुस्तकों के सिवा अपने केतरी समाचार पत्र के द्वारा महाराष्ट्र प्रातः मं 
ज्योतिष संबंधी बातों की ओर लोगों का ध्यानः आकर्षित किया ओर बताया कि पंचांग 
बनाने की रीति मं किस प्रकार कासुधार करने की आवश्यकता हं । अपके मतके 
अन्‌सार एक पंचांग महाराष्ट प्रांत मं चरुता हं जिसमे अथनांश का मान रेवत 
पक्ष के अत्‌सार मानाजाताह्‌'। आपका देहावसान सन १९२१ ई० मे हुआ । 
सुधाकर द्विवेदी 

सुधाकर द्विवेदी काशी के निकट खजूरी ग्राम के निवासी थे। आपका जन्म 
शक १७८२ (१८६० ई०) में हआ था। पं ° बापूदेव शास्त्री के पृशन लेने पर आपं 
बनारस संस्कृत कालेज के गणित ओर ज्योतिष के म्‌ख्य अध्यापक हृष । अप को 
सरकार से महामहोपाध्याय की पदवी मिली थी । आप शक १८४४ (१९२२ ई०) 


निक ५ 


मे स्वगवासी हुए । 


‹ अर्थात रेवती (्लीटा पि सियम ) नामक तारे से नक्षत्र-चक्रका आरंभ माना जाता ह \ 
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अपि गणित ओर ज्योतिष के अद्वितीय विद्वान थे\ आपने अनेक प्राचीन 
ज्योतिष ग्रंथों को शोध करके टोकपिं छिबी डं ओौर अर्वा बीन उच्चं गणित पर स्वतन्त्र 
ग्रथभी जिषेदह। आपके रचेमग्रंथोकेनामयेह: 

(१) रीवंवृत्त लक्षण (शक १८००), (२) विचित्र प्रन (शक १८०१), 
जिसमे २० कठिन प्रश्न ओौर उत्तर हे, (३) वास्तव चंद्रश्ंगोन्नतिसाधन (शक १८०२) 
इसमें लल्ल, भास्कर, ज्ञानराज, गणेश, कमलाकर, बापुदेव आदि की लिली रीतियों 
मे दोष दिवा कर यूरोपीय ज्योर्तिंषशस्त्र के अन्‌सार वास्तव श्छुंगोन्नति साधन 
कंसे किथा जाता हे, दिखाया गथा हं । इसमे ९२ पद्य हं \ 

४--युचरचार (शक १८०४) में ग्रह की कक्षा का विवेचन य्‌रोपौय 
ज्योतिष के अनसार किथा गथा दहं । 

५---पिड्रभाकर शक १८०७ मे लिखा गया था; इसमे वास्तु (भवन-निर्माग ) 
संबंधी बाते हं । 

६--भाभ्रमरेखा निरूपण मे दिलाया गथा कि शङ की छाया से कंसा मागं 
बनता हं । 

छ--धराश्रमे मे पथ्वी के दैनिक भ्रमण का विचार किया गया हं । 

८--ग्रहणकरण मे इस पर विचार कंथा गथा डं कि ग्रहणो का गणित कंसे 
करना चाहिए । | 

९--गोरीय रेखागणित । 

१०--यूकिकिड की ६ठवीं, वीं ओौर 'श२वीं पस्तकं का संस्कृत मं शलोकवद्ध 
अन्‌ वाद । 

११ गगक-तरशिणी मं भारतीय ज्योतिषियों की जीवनी ओर उनकी पुस्तकों 
करा संक्षिप्त परिचध डं, जिसकी चर्चा यहाँ कई जगहों पर आयी हं। यह शक १८१२ 
में किखी गयी थी । 

ये सब ग्र॑य संस्कृत मे हं । सुधाकरजी की संस्कृत टीका के ग्रंथ ये हं 

१--पंत्रराज पर प्रतिभावबोवक टीका, -शक -१७९५ । 

२-भास्कराचायं की लीखावती पर सोपपत्तिक टीका, शक -१८०० । 

३--भास्कराच्यं के बीजगणित की सोपपत्तिकं टीका, शक (१८१० । 

४--भास्कराचायं के करण-कूतृहर कौ वासनाविभ्‌षण टीका, शक १८०३ । 

५--वराहमिहिर की पंचसिद्धांन्तिका पर पचसि द्वांतिकाप्रकाश टीका, शकं 
१८१० भे, जो डाक्टर थीबो की अंग्रेजी टीका ओौर भूमिका के साथ शक -१८११ मं 
प्रकारित हुई थौ । 
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९--सूरयसिद्धात की सुघावषिणी टीका १९०६ ई० के जन मास मं पूणे हुई 
थौ ओर इसका पहला संस्करण “बिब्लियोथिका इंडिका" के दो भागौ (संख्या ११८७ 
ओर १२९६) मे सन १९०९ ओर १९११ ई० मं प्रकादित हृजा था । इसका 
दूसरा संस्करण बंगाल की एशियाटिक सोषायटी ने १९२५ ई० मे प्रकाित किया, 
जो इस समय काली मे मिलता हुं । 

७--त्रा्यस्फुट-सिद्धात टीका सहित १९०२ ई० म प्रकाशित हृजा था । 

८--आयंभट द्वितीय का महासिद्धांत टीका सहित पहले बनारस संस्कृत 
सीरीज, संख्या १४८, १४९ ओर १५०, मे निकला था, जो १९१० मं पुस्तकाकार 
प्रकारित किया गयाथा। । 

९--याज्‌ष ओर आच ज्योतिष पहले बनारस की “पंडितः पत्रिका मं सोमाकर 
ओौर सुधाकर के भाष्य सहित निकला था, जो १९०८ ई० मं अलग पुस्तकाकार भी 
प्रकारित किया गया था। 

१०--ग्रहकाघवकी सोपपत्तिक टीका, जिसमे मल्लारि ओर विश्वनाथ की 
टीकाएं भी सम्मलित की गयी हं । 

इन टीकाओं के अतिरिक्त हिदी मे चलनकल्न, चलराशिकल्न ओर समी- 
करणमीमांसा नाम की उच्च गणित की पुस्तके भी सुधाकर जी कौ लिखी हुई ह । 
अंतिम पुस्तक दो भागों मे विज्ञान-परिषद, प्रयाग, से प्रकाशित हं । आपने हिदी 
भाषा की भी करई पुस्तकं लिखी हं । 

ऊपर के वर्णन से स्पष्टह कि सुधाकर द्विवेदी इस प्रान्त मे ज्योतिष ओौर गणित 
के अद्भत विद्वान्‌ हो गथे ह । पता नहीं, आप ज्योतिष के आवश्यक सुधार के प्रति- 
कल क्यों थे जव इस संबंव में बहुत प्राचीनकाल से यह परंपरा चली आयी हं कि 
द्क्तुल्यता के लिए आवश्यक सुधार करते रहना चाहिए । इस विषय पर आपका 
मत बापूदेव रास्त्री के संबंध में बताया जा चूकाहं । 
पिल्ल 

एक° डी० स्वामी कलन पिल्लई का जन्मकाल, जन्मस्थान आदि का पता नहीं 
मिल सका, परंतु आपकी अंग्रेजी में लिखी इंडियन करोनाँलोजी एक अनोखा ग्रंथ हं । 
इसमे सौर ओर चांद्र तिथियों ओौर ग्रहों की गणना करने की रीति, उपपत्ति ओर ` 
सारणियां दी गथी हे ओौर इससे ईसवी सन के २००० वर्षो कौ तिथि, नक्षत्र, जन्मपत्र 
तथा अन्य एतिहासिक ठेखों की तिथियों की शुद्धता परखी जा सकती ह । इसमें 
भारतवषं भर में प्रचलित सभी प्रकार के संवतो , तिथियों ओौर तारीखों के जानन 
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की रीति बहुत सरलता से समज्ञायी गयी हं । थोड-से अभ्यास से किसी तारीख 
की शुद्धता की जांच एक मिनट मं हो सक्ती हं । 

दस पुस्तक मं बड़े आकार के ११४पृष्टों मं भारतीय ज्योतिष के सभी व्याव- 
हारिक अंगों पर बहुत ही व॑ज्ञानिक रीति से प्रकाश डाला गयाहं। किस मासमं 
कौन-सी तिथि किस पवं या त्योहार के लिए कंसे निर्चित की जाती हं, पंचांग कंसे 
बनाये जाते हे, पंचांग के अंग क्या हे, इसका पूरा विवेचन किया गया हं । इसके बाद 
२३२ पृष्टों मे २२ सारणि्याँ हं । पहली सारणी मं दक्षिण भारत मे प्रचलित ९६७ 
ई० से १९२९ ई० तक का संवत्सर-चक्र दिया गया हं । दूसरी मं सूयंसिद्धांत ओौर 
आर्यसिद्धांत (आर्यभटीय) के अनसार सौरमासों के मान, अधिमासो तथा क्षय मासो कौ 
सीमाणएं ओौर तिथियों के मान बताये गये हं । तीसरी मं नक्षत्र के नाम, उनके देवता 
ओौर उनके मान वतमान प्रथा तथा गग ओर त्र्या के अनुसार दिये गयहं । चौयी मं 
केवल एक पृष्ठ मेँ य्‌ रोपीय तारीखों की शाश्वत जंत्री दी गयी ह, जिससे कोई भी ३००१ 
ई० पूर्वं से लेकर २३९१ ई० तक की, अर्याति कलि संवत के आरंभ से ५३९९ कलि 
संवत तक की ईसवी तारीखों के वार आध मिनटमे बिना गणना के निकल सकता 
ह । पांचवीं मे नक्षत्रों, योगो जौर संवत्सरो के गुणक, छठवीं मे सूर्यसिद्धांत ओर 
आर्यं सिद्धांत के अनुसार शताब्दि धुवांक ओौर तिथि के अंश, कला, विकला तक के 
गृणक दिये गये ह । सातवीं मं सूयेसिद्धांत ओर आयंसिद्धांत के अनसार ३००० 
वषं के मेवसंक्रान्तिकाल के सौर वर्षं ओर चंद्रकंट्रके ध्रुवांक तथा सौर वषं की पहली 
अमावस्या के ध्रुवांक तथा सूयं ओर चंद्रकेदर की विकलात्मक गति के गणक दिये गयं 
ह । आठवी में यह जानने की रीति बतायी गयी हं कि किस अंग्रेजी तारीख मं कौन- 
सी सौर तिथि, चांद्र तिथि, नक्षत्र, योगयाकरणदहं। नवीं सारणी मं तिथि, नक्षत्र 
ओर योगों को स्पष्ट करनं की रीति सूं सिद्धान्त ओर आयंसिद्धांत के अनसार बतायी 
गथी हं । इसते पंचांग बहुत ही सुगमता से बनाये जा सक्ते ह । दसवीं सारणी 
के १०८ पृष्टों मे ईसवी सन के आरभसे १९९९ ई० के अंत तक के प्रत्येक मास की 
अमावस्या की अंग्रेजी तारीख ओर वार, कलिय्‌ग, विक्रम जौर ईसवी सन, अधिमास ओर 
क्षयमास, सौर ग्रहण के दिन, ओौर वषं के आरंभ काल का समय, उस समय का चंद्र 
कंदर, आदि, दिये हृए हँ, जिनसे २००० ववं के किसी तारीख की तिथि ओौर वार ५ मिनट 
मे जाना जा सकता हे । ग्यारहवीं मे नक्षत्र ओर योग जानने के धरर्वाकहं। बारह 
वीमे १८४० ई० से १९२० ई० तक के कलियुग, राक, विक्रम, ईस्वी, हिजरी, कोल्कम 
सनो के अंक ओर प्रत्येक मास की अमावस्या का मध्यम ओौर स्पष्टकाल ओौर सूर्यं, 
चंद्रमा के मन्दकेदर दिये गये ह । तेरहवीं मे ८ से लेकर ३५ अक्षांश तक के एक-एक 
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अंश के अन्तर क स्थानों तथा बम्बई ओर कलकत्ता के वषं के प्रतिदिन के सूर्योदय का 
समय दिया गया हं । चौदहवीं में नम॑दोत्तर भारत मं व्यवहार किथे जानं वाले 
११६९ ई० से १९४० ई० तक के संवत्सरचक्र की सारणी हं । पदरहवी मेंआरभसे 
लेकर १४२१ हिजरी सनो के समानाथंक ईस सत जौर उन महीनों के नाम, जिनमें 
हिजरी वषं आरंभ होता हे, दिये गये हें । सोलहवीं मं अर्वाचीन चंद्र गणना के 
अनुसार स्पष्ट तिथि निकालने के कोष्ठक हे । सत्रहवीं मे सूयं, मंगल, बुध, गुर, 
शुक्र, रानि ओर राहुको स्पष्ट करने के कोष्ठक ह । अठारहवौं मे उपयुक्त ग्रहो की 
स्पष्ट स्थिति दस-दस दिन के अंतर पर सन १८४० से १९१९ ई० तक कौ बतायी गयी 
ह, जो जन्मपत्र मिलान वालों के किए बहत ही उपयोगी ह । उन्नीसवीं मे घडो ओर 
पल के मान. दिन क दशमलव भिन्नं मे तथा बीसवीं मे चंटा ओर मिनट कै मान दिनके 
ददमल्व भिन्नो मं क्िखे गये हं । एक्कीसषवों मेँ नवमांशों का (प्रत्येक नक्षत्र के 
एक-एक चरण का) मान बताया गया हं । बारईसवीं मं कलियुग के आरंभ से किसी 
दिन तक के दिनों की संख्या (अहर्गण) जानने के कोष्ठक हें । अंत मे एक दुष्टि- 
सारणी हे, जिससे तिथियों की स्पष्ट गणना मौखिकही की जा सकती ह । 

यह भ्रंथ ज्योतिष के वि्ाथि्ों, इतिहासनजञो, पुरातत्त्व के अन्वेषकों ओौर 
अदालतों क लिए अत्यंत उपयोगी ह । इसके विदान लेक का देहावसान जभी हाल 
ही में हा ह्‌ । 
छोटेखाल 

लाला छोरेलाल का जन्म कब ओर कहां हृभा था, यह नहीं ज्ञात हो सका । 
आप एक सुयोग्य इंजीनियर थे । कुछ वषं हृए अप का देहावसान हो गया । 
वेदांगज्योतिष पर आपने अंग्रेजी मे एक सुन्दर भाष्य लिखा हं, जो १९०६-७ के हिदु- 
स्तान रिव्यू मे प्रकारित हमा था । इसकी चवा वेदांग-ज्योतिष के संब॑धमं आ 
चरकी हं । उससे प्रकट होता हं कि आपने भारतीय ज्योतिष का अच्छा जच्ययन किया 
था ओौर इसके साथ यूनान, मिस्ल, बैबिलन आदि के प्राचीन ज्योतिष का भी तुलनात्मक 
अध्ययन किया था। आपने वेदांग-ज्योतिष के कई इलोकों का अथं बड़ी विद्रत्ता- 
पूवेक र्गाया था ओर अपना उपनाम बाहेस्पत्य रक्वा था -। | 


दृग प्रसाद द्विवेदी 


दुरगाभरसाद द्विवेदी का जन्म संवत १९२० (शकं १७८५) में अयोध्या से ८ 


कोस पच्छिम "्ण्डितपुरी' गौव में हुजा था। आप जयपुर के संस्कृत पाठशाला 


भ 
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करे अध्यक्षं बहुत दिन तकं रहे ओौर अपनी वित्ता के लिए महामहोपाध्याय कौ पदवी 
प्राप्त की। क 4 | 
भास्कराचायं की लीलावती ओरं बीजगणित पर आपने संस्कृत ओर 
हिदी मे उपपत्ति सहित टीका ओर सिद्धांतशिरोमणि का प्राचीन ओर नवीन 
विचारों से पूणं उपपर्तानदुशेखर नामक भाष्य छिखादहं। चपीय त्रिकोणमिति, 
 क्षे्रमिति, सूर्प-सिद्धांतसमीक्ला, अधिमास परीक्ञा, पंचांग तत्त्वं नामक पुस्तकं ओर 
अन्य पुस्तिकाणं भी आप ने लिखी हँ । जेमिनिपद्यामृत नामक जंमिनि सूव्रका 
पद्यानुवाद सरस छन्दं मे उदाहरण सहित किथा हं । ज्योतिष के अतिरिक्त 
दर्शन ओर साहित्यमें भी आपनेग्रंथचल्खिदटहं। अप का देहावसान संवेत १९९४ 
मे हआ । | 
चुट | 
दीनानाथ शास्त्री चृरंट एक अद्वितीय ज्योतिषी हं, ओौर वेदों के मम॑न्न भी । 
आपने वेदों के अध्यन से यह्‌ निष्कं निकाला हं कि बहुत-से मंवों में गणित ओर 
ज्योतिष संबंधी बाते हे । आपने करई ग्रंथ लिखे हे, जिनमे वेदकाल-निणेय ओर्‌ प्रभा- 
कर-सिद्धांत मख्य हं । | 
` वेदकाल-निर्णय--इस ग्रंथ मे केलक ने यह सिद्ध किथाहं कि वेदोंका समध 
केवल छः या साढ़े छः हजार वषं ही पुराना नहीं हे, जषा लोकमान्य तिलक ने अपन्‌ 
“ओरायन' ग्रंथ मे सिद्ध किपाह, वरन्‌ इषके कुछ मंत्रों से सूचितहोताहंकि वे 
लाखों वषं पुराने हं । लोकमान्यतिलक ने तो मगवद्गोता के “मासानां मार्ग- 
शीर्घोऽहम' से केवल यही सिद्ध किया, ओर बड़ी कटिनता से, कि मागेशीषे पहला 
मास इसलिए समज्ञा जाता था कि छः हजार वषं पहले इसी नाम के नक्षत्र मं, अर्थात 
मगशिरा नक्षत्र मे, वंत विषुव था । परंतु चञ्टजो ने इसके प्रतिकूख यह्‌ सिद 
किथाह कि मृगरिरा नक्षत्र में नहीं वरन्‌ मा्गशोंमसमेंही वंत काञअ।रभहोत। 
था, अर्थात उस समय अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र मे वसंत विषृव था; इ प्रकार वह्‌ 
समय १८००० वषे पुराना था । 
इसी प्रकार कात्यायन श्रौतसूत्र के भाष्यकार कर्काचार्यं के उद्धरणों से आप 
सिद्ध करते ह कि उनके समय मे वसंत-विषृव चित्रा ओर स्वाती नक्षत्रौ के बीच मेथा; 
इसलिए कर्काचार्यं का समय चौदह, पन्द्रह हजार व॒ प्राचीन हं । इस पुस्तक मं 
` आप भृगभेविज्ञान के अनेक चित्र देकर यह सिद्ध करते हं कि संस्कृत साहित्य मं वणित 
| जलप्रल्यों ओर भगभेविज्ञान के विविव कालों मे बहुत सामंजस्य हं । . पृस्तक 
। | इति० १७ ~ 
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अद्भत हौ ओर हिदी भाषा में लिली गथीह। भाषासरल ओर शुद्ध नहीं ह्‌ ; 
इसलिए पढने वालों को कुछ कठिनाई पडती ह्‌ । 

प्रभाकर-सिद्धात--दसमे ग्रहलाघव के मृकांकों मे अर्वाचीन ज्योतिष के आधार 
पर बीजसंस्कार देकर प्रह की श्‌ ध गणना करने की रीति बहुत सुगम कर दी गी हं । 
इसीके आधार पर शास्त्री जी पहले प्रभाकर पंचांग बनाते थे, जिसमे एसा उपाय 
किया गया था कि वह्‌ सारे भारतवषं मे काम देसके। इसी के आधार पर बनाया 
हआ भारतविजय पंचांग इन्दौर के ज्योतिष सम्मेलन के वाद, जिसका आयोजन आप- 
ते ही इन्दौर सरकार की सहायता से किया था, संवत १९९५. म प्रकारित हुजा था । 
इस पंचांग मे भी इतनी सामग्री भर दी गयी हं कि यह एक उपयोगी ग्र॑थ-सा हो 
गया हं । 

इन्दौर के ज्योतिष सम्मेलन की रिपोटं भी एक वृहदाकार ग्रंथ हं, जिसमे 
दुम्गणना के पक्ष ओर विपक्ष दोनों ओर की बातें रखकर सिद्ध किथा गया हं कि 
द्म्गणना ही उचित हं । 


आप्ते 


गोविन्द सदारिव आप्ते का जन्म शक १७९२ (१८७० ई०)} मं महाराष्ट 
प्रांत मे हआ था। आप गणित कै प्रोफेसर रहे हे ओौर अवकाश ग्रहण करने पर 
उज्जैन की वेदाला के प्रधान बहुत दिन तक रहे । आपका देहावसान ` १९४१ मं 
हमा । आप ने शक १८५१ (१९२९ ई०) मं सर्वानिन्द-करण नामक ज्योतिष ग्रंथ 
की रचना प्रसिद्ध म्रहलाघवकेढगपरकीहं । इसके पूवं खंड मं कुल ११ अधिकार 
हे, जिनमे सूर्य, चंद्रमा ओरं ग्रही की गणना करनं की सरल रीतियां बतायी गयी हु । 
चंद्रमा मे केवल पाँच संस्कार करने को कहा गया हं । इस ग्रथ को विशेषता यह्‌ हं 
कि इससे ग्रहों के जो भोगांश आते हें वे सायन होतेह । सायन से निरयण बनाने 
के किए अयनांश घटा देना पड़ता ह, जो अपने-अपनं मत के अन्‌सार क्गाया जा 
सकता हं । इसकिए यह पुस्तक प्रत्येक पक्ष के किए उपयोगी हौ सकती हं । इस 
संबंध मे आप केतकर के चित्रापक्ष के प्रवर विरोधीहं। अपने एक अंग्रजी 
पुस्तिका मे कई प्रमाणो से सिद्ध किया हं कि भारतीय राशिचक्र का आदि स्थान कहं 
नहीं हे जहाँ से चित्रा तारा ठीक १८० अंश पर हं वरन्‌ रेवती नक्षत्र का ज्ीटा पिसियम 
तारा ह, जिसके अन्‌सार अयना क्गभग ४ अंश कम ठह्रता हं । आप के इस मत ` 


के समर्थक महाराष्ट मे कई विद्वान हं । इस पक्ष के अनसार वहाँ कई पंचांग भी 


बनते ह । चित्रा ओौर रेवती पक्ष के पंचांगों मे मलमास के संबंध मं बहुत भिन्नता 
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रहती हौ जिसके कारण पर्वो ओौर व्योहारों के निश्चय करने मं वहाँ बहुत गड़बड़ी 
रहती ह । | 
इस खंड मे एक उपकरणाधिकार है, जिसमें चंद्रमा की सृक्ष्मगति निकालने की 
भी रीति बतायी गयी हं । इससे चंदरप्रहण ओर सूर॑ ग्रहग का समय सूक्षमतापूवंक 
बताया जा सकता हं । 
सूर्यातिक्रमणाधिकार मे यह बताया गथा हं कि बुध ओौर शुक्र सूयेके विम्बका 
वेधं कब करते हं । इस खंड के परिशिष्ट मं आपने दस-दस कलाओं को भुजज्या, 
कोटिज्या ओर स्पर्शज्या कीसारणी दी ह, जिसमें त्रिज्या १०००० मानी गथी हं । 
उत्तर खंड मे आयने पहटे दशमलव भिन्नो के गणा-भाग की रीति बता कर नवीन 
रीति से ्रहगणना करने की विधि लिखी हे, जिसमं त्रिकोणमिति, ओर गोलीय 
त्रिकोणमिति के अन्‌ सार गणना करने कौ रीति बतायी गयी ह्‌, क्योकि यह्‌ उन्हीं को 
प्रिय हो सकता हं जो उच्च गणित का ज्ञान रखते हं ।. इसलिए इस खंड का नाम 
प्रौद-रंजन रक्खा गया हं । 
इसमे सौरार्यतिथि-साधन, सूक्ष्म नक्षत्रानयन, तिथि-तारिखानयन ओर उप- 
पत्तिकथन नामक अध्याय बहुत महत्त्व के हं । 
यह्‌ ग्रथ उज्जैन मं छिखा गथा था, जिसकी वेधशाला का अपने फिरसे उद्धार 
कियाह्‌। 


' उपसंहार 
भारतीय ज्योतिष ओर ज्योतिषियो के संबंध मे यहाँ तक जो कुछ लिखा गया 
हं उसकी बहुत-सी सामग्री महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विपरेदी कौ गणक-तरंगिणी 
ओर आचायं शंकर बालकृष्ण दीक्षित के मराठी भारतीय ज्योतिषशास्त्र सेली गयीं 


हं । इनमे आये हृए कुछ ज्योतिषियों ओर उनके ग्रंथो कौ चर्चा विस्तार-मय से छोड 
दी गयी थी, जो नीचे की तालिकामेदी जातीहं 
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। रचनाकाल भ 
ग्रथकर्ता ग्रंथ # विशेष 
राकं 
बलभद्र ? ८८८ ? कोई म्रंथ उपलब्ध नहीं ह । 


भटोत्पल ओर पृथूदक स्वामी 
की दीकाओं मं कुछ रलोकों 
के अवतरण हु । 











¶ २५२ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 
|| ग्रंथकर्ता ग्रंथ ४ विशेष 
|| ^ =. 
| व॒रुण खण्डखाद्यक की ९६२ ? | इस टीका मे ९६२ शक के उदा- 
॥ | | टीका | हरण हं । 
दशबल करणकमल मातेण्ड ९८० राजमुगांकोक्त बीजसंस्कृत ब्रह्म- 
| ॑ | | | | सिद्धांत के अनुसार करणग्रंथ । 
॥ ¦ राजा? | करणोत्तम १०३८ | इसकी चर्चा महादेव कृत श्री- 


पति रत्नमाला में कई बार 
आयी. हं ओर जातक-सार 
में भीएक इलोक हं । 


| | सोमेदवंर | अभिरषिता्थ- १०५१ | अनेक विषयों का संग्रह जिसमं 
|| | चितामणि ज्योतिषं का भी विषय हं 
| | | ओर १०५१ शक के क्षपक 
| 1 
||| | भूलोकमल्ल | मानसोल्लास . | ? 
॥॥ | | सिद्धांतच | 3 सिद्धांत 
॥| माधव डामणि ? भास्कराचायं के सिद्धांत शिरो- 
|| | मणि मृ उल्लेख हं परतु पुस्तक 
॥| | का अब पता नहींह्‌ । 
| | ब्रह्मा ` बीजगणित ? भास्कराचायं के बीजगणित में 
| ९ उल्लेखं हं परंतु पुस्तक का 
||| विष्णुदेवज्ञ | बीजगणित ? पता नहीं हं । 
अनन्त देवन्ञ | ब्राह्यस्फुट-सिद्धांत के | ? रक ११४४ के एक शिलालेख से 
|| छंददिचल्यृत्तर ओर ज्ञात । | 
||| वृहुज्जातक पर 
| टीकां 
॥ 
| भोजराज ? | आदित्यप्रताप- 2 ^ | श्रीपति की रत्नमाला की महा- 
| सिद्धांत देवी टीका (शक ११८५) मं 
इसके कु वाक्यो का उल्लेख 


| | ह ओर आपफ़रच सूची मे इसके 
| | | कर्ता भोजराज कहै गये 
| हं! 








. २५३ 















चक्रेरवर | ? 
 नामेद सूयं सिद्धांत कौ टीका 
या इसके आधार 
पर कोई ग्रंथ 
जिसका पता नहीं ह्‌ 
सूर्यदेव यज्व | आयं भटीय । 
टीका 
रामचन्द्र | कल्पद्रुम करण 
अनन्त महादेवकृत काम- 
धेन की टीका, 
जातक पद्धति 
रघुनाथ | सुबोधमंजरी (करण) 
कृपाराम . | .वास्तुचंद्रिका 
रघनाथ | मणिप्रदीप (करण) 
शर्मा 
नारायण | मृहृतंमार्तण्ड ओर 
इस पर टीका, मातं- 
ण्ड वल्लभ 
दिनकर. | खेटकसिद्धि, 


चेदरार्की 








१३०० के 


ये पद्मनाभ के पिता थे। 
लगभग | ॑ 


ईसवी की १२वीं शताब्दी | (दत्त 
ओर सिह) । ` 


करण-कृत्‌हर की १४८२ शक कौ 
टीकामें यह नामह्‌ 


१४८० ? 


१४८४ ब्रह्मपक्षीय ग्रंथ 

शक १४२ बीजगणित, मकरंद, + यंत्रचिता- 

के बाद मणि पर उदाहरण सहित टीका 
तथा सर्वार्थं चितामणि, पंच- 
पक्षी ओर म्‌हृतं-तत्त्व की 
टीका भी च्खीह्‌ । 

१४८७ सिद्धातशिरोमणि ओर सू्ं- 
सिद्धांत के आधार पर। 

१४९३-९४ | मुहूतं ग्रंथ । 

१५०० | ब्रह्मसिद्धांत के अनुसार करणग्रंथ \ 











२५४ 


गंगाधर 
श्रीनाथ 
गणेश 


नाग या 
नागेश 


विदल 
दीक्षित 


नारायण 


रिवदेवज्न 


बलभद्रमिश्च 


सोमदेवज्ञ 


रगनाथ 


भारतीय ज्योतिष का इतिहास 





ह 
राक 
ग्रहलाघव की मनो- | १५०८ 
रमा टीका 
ग्रहचितामणि १५१२ 
(करण) 
जातकालकार १५३५ 
्रहप्रबोध १५४१ 
मृहर्तकल्पद्रम ओौर | १५४९ ? 
उसकी टीका, मूहूतं 
कल्पद्रुम मंजरी 
केशवपद्धति टीका, 
नारायणीबीजम्‌ 
 अनन्तसुधारसविवृति | जन्मकाल 
(गणित), महतं- | १५२८ 
चूडामणि (महतं) 
हायनरत्न १५६४ 
(ताजिक ग्रंथ) 
कल्पलता १५६४ 
सिद्धांत-रिरोमणि | १५६२ 
की मितभाषिणी 
टीका, | 


सिद्धांत-च्‌डामणि 





विशेष 


ग्रथकर्ता ग्रथ ] 


जातकं पर प्रसिद्ध पुस्तकं । 


दु ग्गणितानुसार करणग्र॑थ । 


महूतंग्रंथ । 


ये मूनीदवर कै गृरुथे, जो शक 
१५२५ मे पदा हुए थे । दूसरी 
पुस्तक बीजगणित पर हे । 


कृष्ण दैवज्ञ के पत्र ओर नृसिह- 
देवज्ञ के अनुज । 


रामदेवनज्ञ के रिष्य, शाहजहां के 
द्वितीय पुत्र शाहसुजा के 
आध्रित। 


संवत्सर के राजा, मत्री, आदि, के 
गुभारुभ फल पर विचार । 


ये नुरसिहदेवज्ञ के पत्र ओर कम- 
लाकर के भाई थे। सूयं 
सिद्धांत के अनृसार करण-ग्रंथ 
की रचना की थी । 




















जर्यासह के बाद २५५ 
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ग्रंथकर्ता थ त विशेष 

कृष्ण करणकोस्तुभ १५७५ महाराज शिवाजी के समय मं 
ग्रहकौतुक, ग्रहलाघव तथा 
निज वेध के अनसार करण 
ग्रथ बनाया । 

यादव । पर उदा- | १५८५ 

हरण सहित टीक्रा 

रत्नकंठ | पंचांगकौतुक | १५८० खण्डखाद्यक के अनृसार पंचांग 
बनाने के लिए उपयोगी । 

विदहण वार्षिक तंत्र  १६०ऽसेपूरवं वर्तमान सूर्यं-सिद्धांत के अनुसार । 

जटाधर फत्तेशाह-प्रकार १६२६ श्रीनगर के चंद्रवंशी राजा के 
नाम पर । 

दादाभट | किरणावलि १६४१ सूयंसिद्धांत कौ टीका । 

शंकर वैष्णवं करण १६८८ भास्कराचायं के अनुसार । 

परमानन्द- | प्रनमाणिक्यमाला | १९७० जन्मकूंडली के भावों का शुभा- 

पाठक राभ फल विचार हं । यह्‌. 

काशिराज बल्वंतसिह के 
प्रधान गणक थे । 

भला, ब्रह्य सिद्धांतसार १७०३ बरह्मपक्षानृसार सिद्धातग्रंथ,सिद्धांत- 


हिरोमणि ओर ग्रहखाघव 
के आधार पर लिखा 
गया । 4 


मथरानाथ | १-यंत्रराज घटना, | १७०४ | राजा शिवप्रसाद, सितारे-हद 
शक्ल | र्-नक्षत्र स्थापन के बाबा डालचंद के आशित 
विधि | थे । 
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२५६ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 
च क न्र्‌] ` रचनाकाल ० 
ग्रंथकर्ता | ग्रंथ ककं ४ -विचीतः - -98 
= | - १-सूर्य॑सिद्धांत की 
` दीक्षित सारणी २ 
` ` | र-गोलानं १७१३ 
(वेध ग्रंथ) 
राघव १-खेटकृति १७२२ पहली पुस्तक ग्रहलाघव के अन्‌- 
(खांडेकर) | २-पंचागाकं १७३९ सार हं, दूसरी सिद्धांत ग्रंथ 
२-पदति-चंद्रिका | १७४० हं ओरतीसरी जातक परह । 
शिवदवज्ञ | तिथिपारिजात | १७३७ प्रहलाघव के अनुसार। 
यज्ञेश्वर | १-ज्योतिःपुराण- | १७५९ (0 
(बाबा विरोध-मरदंन 
जोशी रोड) | र-यंत्रराज-वासना | १७ ६४ 
टीका 
३-गोलानंदकौी | 
अनुभावकौ टीका 
४-मणिकांति टीका 
| प-ग्रदनोत्तरमालिका 
विनायक | वैनायिकी ताजिकग्रथ 
पाड्रग + 
| 


लानापूरकर | सिद्धांतसार 






| 





भारतीय ज्योतिष का प्रसार (अरब देशों मे) 

` ब्रह्मगुप्त के वणेन मे यह चर्चा की गयी थी कि इनके दोनों ग्रथो का अनुवाद 
अरबी मं कराया गया था । यहाँ दस संवंध मेः कुछ विशेष बाते बतायी जाती हे । 
रोम के प्रोफेसर सी ए० निनो 'इन्साक्लोपीडिया आव रिलिजन एंड एथिक्सः 
अध्याय १२, ९५ मं लिखते हं, ज्योतिष के प्रथम वैज्ञानिक म्‌ लांकों के किए म्‌ सक्मान 


जी० आर० के कौ हिं एेस्टरोनोमी, पृष्ठ ४९की पाद टिप्पणी । 











जयसिंह के बाद २५७ 


भारतवषं के ऋणी ह । ७७१ ई० मं भारतवषं कीं एक विद्न्मंडली बगदाद गयी; 
इसके एक विद्टान न अरबों को ब्राह्यस्फ्ट-सिद्धांत का परिचय. कराया, जिसे ब्रह्मगुप्त 
न संस्कृत मे ६२८ ६० मे किखा था । इस ग्य से (जिसे अरव वालि अल सिद्द 
कहते थे) इत्राहीम इन्न हबीब-अल-फज्ञारी ने मृलांकों ओर गणना की रीतियों को 
लेकर अपने ज्योतिष की सारणियां म्‌सलमानी चादर वषं के अनुसार तैयार कीं । . प्रायः 
इसी काल मे याकूब दन्न तारीक्‌ ने अपनी 'तरकीब-अल-अफलाकः' (खगोल कौ रचना ) 
` लिखी, जो ब्राह्म्फूट-सिद्धात के मूकांकों गौर रीतियो पर तथा उन घ्र्वाक पर जिन्हें 
एक दूसरे भारतीय वैज्ञानिक ने एक दूसरी मंडली के साथ १६ हिजरी (७७७- 
७७८ ०) मे बगदाद अकर दिया था, आश्रित था । . एसा जान पडता हं कि प्रायः 
उसी समय खण्डखाद्यक का भी अरबी मे 'अल्अकंद' के नाम से अनुवाद किया गया, ` 
जिसे ६६५ ई० मे ब्रह्मगुप्त ने ही रचा था परत जिसके मृलांक उसके पहले ग्रंथ के 
मूको से भिन्न थे। अलफ़्जारी ओौर याकूब इन्न तारीक के समकालीन अबुल 
हसन अल अहवाजी ने विद्वान भारतवासियों के शायद मौखिक रिक्ाओं से प्रभावित 
होकर अर अर्जभद' (अर्थात आर्यभट) के अनुसार ग्रहगतियों का परिचय अरबों को 
कराया। मृसकिम संसार मं हिजरी की पंचम शताब्दी के पूवद्धिं (ईस्वी की १शबीं 
शताब्दी ) के अन्त तक इन भारतीय प्रथो के बहुत से अनुगामी हए । कुछ ज्योतिषियों 
ने (जैसे, हवश, अननं रीजा, इन्न अस्संभ न). भारतीय म्‌ काको ओौर प्रणाल्यां के 
आधार पर भी पुस्तकं लिखी ओर यूनानी-अरवी मृलांकों के अनसार भी।. दूसरों 
ने (जसे महम्मद इल्न इसहाक अस सरहसी, अवुलवफरा, अलबीरूनी, अलहजीनी ने) 
उन मृलांकों कों ग्रहण किथा, जिनको गणना म्‌सर्मान ज्योतिषियों ने. भारतीय 
ज्योतिषियों के अनुकरण में छत्रिम दीधे युगो के अनसार, की.थी।'' ¦ 
इस संबंध मे अलबीरूनी नं भारत पर अप मे अरबी प्रय में जिसका अंग्रेजी 
भाषान्तर बिनि के प्रोफसर एडवडं सी ° साचो ने किया हं ओौर जिसका हिदी अन्‌: 
वाद इंडियन प्रेस ने प्रकादितं किया हं, बहुत कुछ लिला हं । यह विद्वान ९७३ ई 
म खीवा में उतपन्न हुमा था ओर महमूद गजनवी के साथ भारतवषं मे आकर यहां 
सन १०१७० से लेकर १०३१ ई० तक रहा था ओर. संस्कृत भाषा सीख कर इसके 
साहित्य कौ बहृत-सी, विशेषकर ज्योतिष कर, बातं जान कर अरबी मे पूर्वोक्त ग्रंथ का 
निर्माण किथा.था। वह लिखता ह कि पूर्वकालीन मृसलिम ज्योतिषियों ने आयेभट 
अर अन्य सिद्धांत ग्रो की चर्चाकीहं। आयभट का एक अरबी रूपान्तर आजंवह 
था जो ओर बिगड़ कर आज्जभर' हो गथा। अलबीरूनी लिखता हं कि सिद- 
हिद' नाम की अरबी पुस्तक को हिदू लोग सिद्धांत कहते हे.| .:: : । 
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२५८ भारतीय ज्योतिष का क 
यूरोप त्रर अमेरिका में 


ईसा कौ १७बीं शताब्दी के अन्त मे यूरोप मे भारतीय ज्योतिष की चर्चा आरंभ 


हुई, जिसमे लाप्लास बेरी, प्टेफेयर, डीलाम्बर, सर विलियम जोन्स, जान बेटी, 


आदिनेभागक्िया। १६९१६९० में फंस के प्रसिद्ध ज्योतिषी जियोनी डोभिनिको 
कंसिनीनं डी० का० लूबियर के आसामसे काये हृए कृ ज्योतिष संबंधी नियमों का 
प्रकाशन किया ओौर उसके थोडी ही देर बाद 'हिस्टोरिया रेग्नी ग्रीकोरम बैक्टीयानी' 


` के परिशिष्टमं टी° एसण बेयर नं हिद ज्योतिष की चर्चा की, जिसे लियोनाडं 


ओंयलर का एक निबंध ३६५ दिन ६ घंटा १२ मिनट ओर ३० सेकेड के हद्‌ वर्षं पर 
था। १७९९ ई° मं लीरवेटिल नामक ज्योतिषी पांडीचेरी में शुक्र की वेधयुति 
देवनं के लिए आया ओर १७७२ ई० मं उसने श्रिवेलोर' सारणी ओर ईद्‌ ज्योतिष 
पर एक लेख प्रकाशित किथा। इस प्रकाशन का सबसे महत्त्वपुणं प्रभाव यह पड़ा कि 
जीन सिलवेन बेटी (पेरिस का पहला मेयर ओर नेशनल एसेवली का सभापति, 
जिसनं १७३६ ई० मं जन्म च्या ओौर जो १७९३ ई० में शली पर चढाया गया ) इस 
ओर आकर्षित हो गया ओौर १७८७ ई० मे भारतीय ज्योतिषं पर एक ग्रंथः प्रका- 


शित किया। बेली कौ पुस्तक से लाप्लास ओर ष्टेफेयर का ध्यान इस ओर बहुत 


आकर्षित हुआ । प्टेफयर न १७९२ ई० मं एरियाटिक सोसाइटी में व्याख्यान 
देकर सृज्ञाया कि हिदू गणित ओर ज्योतिष का नियमपूरवैक अनृज्लीलन किया जाय । 
इसी बीच में एस० डेविस ने १७८९ ई० में सूरय-सिद्धांत का विदेषण क्रिया 
ओौर लिखा कि इस ग्रंथ मे रविमागं कीपरम क्रांति २४अश हं, जो आकाश के प्रत्यक्ष 
अवलोकन से जानी गयी होगी ओर यह अवलोकन २०५० ई० पूवं किथा गया होगा । 
सर विलियम जोन्स नं इसका समथंन किथा ओर कहा कि भारतीयं नक्षत्र-चक्र अरब 
यायूनानसे नहींच्यागया। १७९९ ई०मेजाँनबेटलीनेबेली की इस बात का 
विरोध किथा कि भारतीय ज्योतिष बहुत प्राचीन हं ओर यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया कि सूयं -सिद्धांत १०९१ ई० के आसपास का बनाया हुआ हं । इस संबंधमें 
कोलत्रूक, डीकाम्बर ओर बेटी ने १८२५ ई० तक अच्छा वादविवाद किया । 
परंतु इसके साथ-साथ भारतीय ज्योतिष का अनृशीकन भी होता रहा । बंगाल के 
सेनानायक सर उबल्य्‌ ° बाकंर ने काशी के जयर्सिह-निमित मान-मन्दिरके यत्रौंका 
अध्ययन किथा ओर इसके कुछ बाद हौ ष्टेफयर ने अपना सृज्ञाव उपस्थित किया । 


' टट डी का एेस्टरनोमौ इं डियन एट ओरियंटल । 
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१७९९ ई० मे हंटर ने उज्जेन की वेधशाला का ब्योरेवार वर्णन लिखा । परंतु भारतीय 
ज्योतिष के इतिहास का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेबर (१८६०-६८ ई° ) 
न्हिटिनी (१८५८) ओौर थीबो (१८७७-१८८९) ने नींव डाी। वेबर नं वेदांग- 
ज्योतिष , व्हिटनी नं सूर्-सिद्धांत का अनुबाद जपनी आलोचनात्मक टरिप्पणियों के साथ 
ओर थीबो ने वराहमिहिर की पंच-सिद्धातिका अपने अनुवाद ओर रिप्पणियों के साथ 
प्रकाशित किथा। इनके साथ साचौ ने अलबीरूनी के भारत विषयक ्रंथ का अन्‌वाद 
किया जौर यह सिद्ध करने की चेष्टाकी कि मध्यकालीन हिद्‌ ज्योतिष ओर यूनानी 
ज्योतिष में घनिष्ठ संबंध हौ । इसक्िए प्राच्यविद्या विदारदों का ध्यान वेदिक भौर 
वेदोत्तर कालों की ओर गथा। १८९३ ई०मे जंकोबी ओर तिलक ने अलग-अलग सुञ्ञाव 
उपस्थित किये कि वैदिक ग्रंथो मे एेमे प्रमाण मिलते हं जिनसे सिद्ध होता ह कि वंदिक- 
काल बहुत प्राचीन हे, परंतु व्हिटनी, ओल्डेनबर्गं ओर थीबो ने इसका घोर विरोध किथा । 


बरजेस का कायं 


इस वादविवाद के बीच मं रेवरेड.ई० बरजेस नं सन १८६० ई० में सूये-सिद्धांत 
का प्रसिद्ध अन्‌वाद अमेरिकन ओरि्ंटल सोसायटी के जरनल में प्रकारित किथा, 
जिसमे भारतीय ज्योतिष के पक्ष ओौर विपन्न मं कहने वालों का वैज्ञानिक रीति से 
विचार किया गया जौर दिखाया गया कि भारतीय ज्योतिष का महत्त्व क्याह्‌ । इस 
सुन्दर अनुवादं का दूसरा संस्करण कलकत्ता विश्वविद्यालय के फणीन््रलाल गंगोली 
द्वारा सम्पादित होकर प्रबोधचन्दर सेनगुप्त कौ भूमिका के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय 
दवारा सन १९३५ ई० मं प्रकाशित हृजा । 
 आरतीय ज्योतिष का एक दूसरा ग्रंथ डब्लू ब्रनंड नं सन १८९६ ई०्मं चखा 
था, जिसके प्रथम भाग के १३ अध्यायो मं हदु ज्योतिष पर यूनान, मिच्च, चीन ओर 
अरव के ज्योतिष के साथ तुलनात्मक विचार किथा गया हं ओर कई पौराणिक कथाओं 
का, जैसे शिव ओर दुर्गा का विवाह, सती की मृत्य, आदि का, संबंध ज्योति षिक घटनाओं 
से बताया गया हं ओौर दूसरे भाग मे सूयं -सिद्धांत का अँगरजी मं अन्‌वाद किया गया हं । 
हस विद्वान का विश्वास था कि यूरोपवालों ने हिदुजो को इनके साहित्य ओर गणि तीय 
विज्ञान के लिए उतना श्रेय नहीं दिया जितने के वे अधिकारीहे। यह ग्रंथ कंडन मं 
१८९६ ई०में मद्वित ओौर प्रकारित हआ था । ्रेनेड महाशय बंगाल में बहुत दिन 
तक किसी कालेज के अध्यक्ष रहं चूके थे। 


९ जी० आर० के की {हि एेस्टनोमी कौ भूमिका का सारांश । 
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श | २६० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


इन प्रथो के होते हृए भी जी० आर० के महाशय अपने विविध लेखों 
ओर हिद एस्टरनोमी मे हिद ज्योतिष के संबंध मं कुछ बाते एेसी लिखते हे 
जिससे सिद्ध होता हं कि ये भी भारतीय ज्योतिष को उतना श्रेय नहीं देना चाहते थे 
जितने का वह अधिकारी हं । इसका उत्तर प्रयाग के श्री नलिनिविहारी मित्रने 
१९१५-१६ के माडनं रिव्यू मं ओर कलकत्ता विश्वविद्यालय के कई आचार्यो ने, 
विशेषकर डाक्टर विभूतिभृषणः दत्त ओर `प्रबोधचन्द्र॒ सेनगप्त ने, भारतीय ओर 
यूनानी ज्योतिष का तुलनात्मक अध्ययन करके दियाहं । ` 


आधनिक खोज 


वतमान समय मं ज्योतिष मं बहुत लगन के साथ खोज जारीहे। सारी 
दुनिया के ज्योतिषी इसी मे लगे हे कि कोई नवीन बात निका । . वह बात केवल एक 
देश के किए ही नहीं, सारे संसार के किए नवीन होनी चाहिए ।  ज्योतिषियों की खोज 
के परिणाम ज्योतिष ओर वेज्ञानिक पत्रिकाओं मे छपते रहते हे ओर प्रति वषं करई 
हजार पृष्ठ नवीन खोजों के विवरण मं छपते हँ । हमारे भारतीय ज्योतिषी भी 


इसमें सहयोग देते हे, यद्यपि बडी वेवशालाओं के अभाव से ओर प्रोत्साहन न मिलने 


से पिले वर्षो मे अन्य देशों से भारत पिडा हुआ था। तो भी डोक्टर मेघनाथ 
साहा, प्रोफसर एस ° चंद्रशेखर, इत्यादि ने एेसा काम किया ह कि विदेश मे भी भारत 
कानामहं। योंतोवे सभी जो ज्योतिष विषय लेकर विश्वविद्यालयों से डौक्टर 
कौ उपाधि लेते हं, थोडी-बहुत खोज अवश्य करते हं ओर ज्योतिष मे नवीन बातों 
का पता ल्गातेहं। उदाहरणतः, इन पंक्तियों के लेखक ने भी.इस पर खोज 
को कि तारोंकी निजी गति ओर उनकी चमक में क्या संबंध रहताहं। उत्तर 
प्रदेया के डंक्टर चंद्रिकाप्रसाद, डोँक्टर हरिकेशवः सेन ओर डक्टरं रामसिह 


कुशवाहा न, तथा अन्य कु व्यक्तियों ने भी, ज्योतिष में खोज की हं ओर कर 
"रहे ह्‌ । 


हमारे प्राचीन ज्योतिषी इसी मे ज्‌टे रहते थे कि सूयं, चंद्रमा ओर ्रहोकी 


स्थितियों कौ गणना कंसे की जाय । परंतु यह विषय अब प्रायः पूणं समज्ञा जाता 


ह्‌ । इस विषय पर सारे संसार में इने-गिने ही व्यक्ति काम करते होगे । इन 
दिनों अधिकतर खोज तारों के संबंध मे हो रही हं ओर गत पचास वर्षो में आश्च्ं- 
जनक ज्ञानवृद्धि हुई हं । उदाह्रणतः, अब यहं प्रमाणित हो गथा हौ कि हमारे तारों 
की दुनिया का विस्तार सीमितह ओर हमारी ही जसी तारों की बस्तियां असंख्य हे । 
वे एक दुसरे से दरर-दुर पर वसी हं । अब यहचेष्टाकीजारही हौ कि.पता चले 
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कि तारो की भीतरी संरचना कं हे" । इसमं भौ बहुत-कुछ सफरत। मिरी हं । 

इस खोज मं इन दिनों ज्योतिष का भौतिक विज्ञान जर रसायन से बहुत घना संबंध 

हो गयाह। एकप्रकारसेष्टेटम बम के बनने का सूत्रपात वहाँ से होता हं जबसे 

ज्योतिषिों ने इस प्रसंग को उठाया कि सूर्यं ठंडा क्यों नहीं हौ जाता, ओर यदि वह्‌ 

आगका गोरा तो अब तक जलकर भस्म क्यों नहीं हो गया । 

ज्योतिष के अव करद विभागहो गेह । वगनात्मक ज्योतिष मं आकाशीय 
। पिंक रूप का मध्ययन किया जाता ह, उनकी गति अथवा रासायनिक तथा 
। भौतिक संरचनासे विशेष सरोकार नहीं रहता । गतिक ज्योतिष मे इस विषय का 
अध्ययन किया जाता हं कि आकाशीय पिडों के परस्पर आकषण से उनम क्या गति 
उत्पन्न होगी । सूरं, चंद्रमा ओौर ग्रहो कौ स्थितियाँ बता सकने का काम इसी विभाग 
के आधार पर संभव हं । भौतिक ज्योतिष मे आकाशीय पिडँ की रासायनिक तथा 
भौतिक संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाता ह । ` भौतिक विज्ञान की उस शाखा 
को ज्योतिष-भौतिकी कहते ह जिसमे तारों आदि की संरचना का अध्ययन किया 
जाताह। इसमं ओर भौतिक ज्योतिष मे कोई भेद नहीं ह । गोलीय ज्योतिष 
मे आकाशीय विडो की स्थितियों पर विलेष-ध्यान दिया-जाता ह --उनकी स्थितियां 
कैसे नापी जायें, इन नापो मे क्या-क्या त्रूटियाँ रह्‌ जाती हं ओर वे कंसे.दूर की जाती 
है, ग्रहणादि क्यो ओर कब लगते ह, ओर समय कंसे नापा जा सकता ह, इन सब विषयो 


पर ज्योतिष की इसी शाखा मे विचार किया जाता हं । 





` . ५ देखे : गोरखप्रसाद कृत “नीहारिकाएं' ( बिहार-राष्ट्‌भाषा-परिषद, पटना ) । 











अध्याय १८ 
भारतीय पंचांग 

पंचांग 

पर्वेगामी अध्यायो को पुणंतया समञ्ने के लिए यह आवश्यक ह कि पाठ्कं 
को भारतीय पंचांग का कृछज्ञानहो। इसकिए इसं अध्याय मे इसं विषय कौ 
सरक रीति से समञ्ना दिया गया हं । 

पंचांग बताताहं किं वषं का आरंभ कब हुजा, किसी दिन क्या दिनाक 
(तारीख) हं; इत्यादि । पंचांग के संबंध मे प्राचीन समयके लोगो को कठिना 
इसकिए पडती थी किं लोग वषेमान--वषं की रंबाई-ठीक-ठीकं नहीं नाप पाते 
थे । फिर, तब ओर अब भी, एक कठिनाई इसलिए उत्पन्न होती हं कि एकं वषं में 
दिनों की संख्या, या चांद्र मासो कौ संख्या, कोई पूणं संख्या नहीं हं, ओर न एक 
चांद्र मास मेही दिनों कौ संख्या कोई पूणं-संख्या हं । 

यदि उदेश्य यह हो कि वर्षारंभ सदाएकहीऋतुमं हो तो वषेमान ठीक- 
ठीक सायन होना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ पड़गी । उदाहरणतः, मृसकिम धामिक 
वषं टीक १२ चादर मासों के बराबर होता ह, अर्थात उसका मान, मोटे हिसाब से 
२९१ >८ १२, अर्थात ३५४ दिन, होता हं । परंतु सायन वषं ३६५.२४२२ दिन का 
होताहं। इसलिए किसी एक वषं में यदि मसक्िमि वषं का आरभ उस दिन से 
हुजा जब वसंत मे दिन रात बरावर होते हं, अर्थात वसंत विषुव पर, तो आगामी वसंत 
विषुव से रगभग ३६५१-- ३५४, अर्थात ११२, दिन पहले ही मूसकलिमि वषं का 
अंत हो जायगा ओर नया वषं आरंभहौ जायगा। अगली बार नया वषं वसंत 
विषुव आने के २२२ दिन पहले ही आरंभहो जायगा; ओर इमी प्रकार आगेभी। 


यही कारण ह कि मोहरंम या रमजान का महीना किसी भी ऋतु मं पड़ सकता 
ह । ` यदि किसी वषं रमजान जाड़ेमेह तो कुछ ही वेषं बाद वहु बरसातमं 
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पड्गा। अधिकं समय बीतने पर वह गर्मी के ऋतु में पड़ेगा ओर लगभग 
३६५२ -- ११ वर्षो के बाद वह॒ फिर जाड मे पड़ेगा । . | 
भारतीय पंचांग । 

संस्कृत म पंचांग का नाम इसलिए पड़ा हू कि इसमं पाँच वस्तु बतायी जाती 
हं: (१) तिथि (जो दिनांक अर्थात तारीख का काम करती हं); (२) वार, अर्थात 
कोई दिन रविवार, सोमवार, ..- मंसे कौन-सादिन ह; (३) नक्षत्र (जो बताता 


 हंकिचद्रमा तारोंके किस समूहमे ह); (४) योग (जो बताताहुं कि सूयं ओौर 


चेद्रमाके भोगांशो कायोगक्याह); ओर (५) करण (जो तिथि का आधा होता ह्‌ )। 

पूर्वोक्त पांच बातों के अतिरिक्त हिदी पंचांगों में साधारणतः यह्‌ भी दिया 
रहता हं कि अंप्रेजी दिनांक (तारीख) क्या ह; मुसक्मि तारीख क्या हं ; दिनमान 
क्या हं (अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक कितना समय लगेगा) ; चंद्रमा का उदय ओर 
अस्त किन-किन समयो पर होगा, चनं हुए दिनों पर आकाश मं ग्रहो की क्या स्थितियां 
रहूंगी ओर इनके अतिरिक्त फलित ज्योतिष को बहुत-सी बातं दी रहती हं । नीचे 
हम तिथि आदि को अधिक व्योरे के साथ समञ्चायेगे । 


तिथि ज्रौर वार 


चंद्रमा ओौर सूयं के भोगांरो के अंतर से तिथि का निणेय होताहं; जब यह 
अंतर ० ओर १२० के बीच रहता हं तो तिथि को प्रतिपदा कहते हं; अंतर के १२० 
ओर २४ के बीच रहने पर तिथि को द्वितीया कहते हं; इसी प्रकार तृतीया, 
चतुर्थो, पचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी 
ओौर चतुरशी होतो हं । आगामी तिथि अमावस्या या पूणिमा होती हं। इस 
प्रकारएक चांद्र मासमे ३० तिथियाँहोतीहं। परिभाषा से स्पष्टहं कि तिथि दिन 
यारातकेकिसीभी समय बदल सक्तीहं। इसलिए पंचांग मं लिखा रहताहं 
कि अमूकं तिथि का अंत अमुक समयहोगा। प्रचांगों मे समय की एकाई साधा- 


रणतः १ घटी होती हं (जो र्षंटेकेएक दिन के दृ्के बराबर होती हं) । 


घटी के दण्वे भाग कोपल्ओौरपलके ६०्वे भाग को विपल कहतेहं। पंचांगों 
मे समय साधारणतः सूर्योदय से नापा जाता हं । उदाहरणतः, यदि किसी विशेष 
तिथि (जसे पंचमी) के सम्मृख समय ४ घटी ५१ पल ल्खाहूंतोउस का अथंह 
कि पंचमी का अंत उस दिन सूर्योदय के ४ घटी ५१ पर बाद हुआ । | 
लौकिक कार्यो के किए सूर्योदय के क्षण की तिथि, उस क्षण से केकर आगामी 
सूर्योदय तक, बदली नहीं जाती हं । इस प्रकार, ऊपर बताये गये उदाहरण मे उस 
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दिन, जिसमे पंचमी का अंत सूर्योदय के लगभग २ घंटे बाद हुआ, महाजन सारे दिन 
ओर सारी रात को पंचमी मानेगा, यद्यपि उस दिन सूर्योदय के लगभग.२ घंटे वादसे 
ज्योतिष की परिभाषा के अनसार षष्ठीका आरभहोगयाथा।. 

ऊपर की परिभाषासेस्पष्टहं कि तिथियों कौ अवधि (घंटों या षटीयोमं 
नाप) बराबर नहीं होती, क्योकि चंद्रमा ओौर सूर्यं के भोगांश समान अघं 
(दर) से नहीं बढते । वे तो केपलर के नियमों के अनुसार बढते हं ओर उपर से 
करट विक्षोभ भी होतेहे। इसलिए तिथि कौ अवधि एकं सूर्योदय से आगामी 
सूर्योदय तक के समयसे छोटा भी हो सकता हे,बड़ा मी । इसकिए एसा हो सकता 
ह कि कोई तिथि इतनी छोटी हो किं किसी दिन सूर्योदय के थोड़े ही समय बाद उसके 
आरंभ होने पर आगामी सूर्योदय के पहले ही उसका अंत हो जाय । इससे स्पष्टहु 
कि वैध (रौकिक) तिथियाँ करमागत नहीं होतीं । उदाहरणतः, पंचांग के अन्‌सार 
बृध, १३ दिसंबर १९५०, को चतुर्थी का अंत सूर्योदय के १ घटी के ५ पल बाद हुजा 
ओर्‌ आगामी तिथि का (अर्थत पंचमी का) अंत आगामी सूर्योदय होने के ५ घटी 
२५ पल पहले ही हो गया ।` इस प्रकार बध के दिन सूर्योदय के समय ज्यौतिष तिथि 
चतुर्थी थी ओर अगले दिन बृहस्पति को सूर्योदय के समय तिथि षष्ठी थी । इसक्ए 
बुध को सारे दिन वेध तिथि चतुर्थी थी ओर बृहस्पति को सारे दिन षष्ठो थी । इस 
प्रकार इस पक्ष (अधंमास) मं पंचमी किसी दिन थी ही नहीं । | 

 कफिर,एसा भी हो सकता हँ कि कोई तिथि २४ घंटे से अधिक कहो ओौर वह 

किसी दिन सूर्योदय के थोड़े समय पहले आरंभ हो जौर आगामी दिन के सूर्ोदयके 
कुछ समय बाद उसका अंत हो। इसका परिणाम यह होगा कि दो करमागत दिनं 
मे एक ही तिथि रहेगी । उदाह्रणतः, सोमवार, १९ दिसंबर १९५०, ओौर मंगल, 
२० दिसंबर १९५०, दोनों ही दिन एकादशी थी। परंतु चांद्र मास कौ अवधि 
लगभग २९१ दिन ह ओर उतने मे ३० तिथिपांहं। इसकिए अधिकतर तिथियों 
काक्षयही होता हे, पुनरावृत्ति कम होती हं । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्टहू कि वैव तिथि सूर्योदय के समय पर भी निर्भरह, 
ओर इसच्िएएेषाहो सकता है, ओरहोतामी ड, कि विभिन्न स्थानों मे एक दही दिन 
विभिन्न तिथि्ाँ हों। परंतु एक क्षेत्र के रोग साधारणतः किसी कद्रीय स्थान 
का पंचांग मानते ह ओर ठीक अपने स्थान का पंचांग आवश्यक नहीं समञ्जते । 
इसलि्‌ व्यवहार में वस्तुतः कठिनाई नहीं उत्पन्न होती । | 

अंकोंसे तिथि बतानेकौ दो पद्धतियांँहं; या तो अमावस्या के बाद से 
आरभ करके उनकी संख्या १ से ३० तक दिलायो जाती ह्‌, या, पक्ष बता करओौर, 
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अमावस्या या पूणिमाके बादसेजारंम करके, १ से १५ तक । पक्ष जाधे चाद्रमास 
को कहतेहै। एक पश्च कृष्ण पक्ष कहलाता ह जिसमे संध्या के समय चंद्रमा का 
उदय नहीं हृजा रहता; दूसरा शुक्ल पक्ष कहलाता हं । | 
वार सात होति ह: रविवार, सोमवार, मंगल, ब्‌ध, बृहस्पति, शुक्र ओर | 
शनिवार । मंगल, बध, बृहस्पति ओौर श्क् को क्रमानूसार मगलवार, बधवार, ॥ 
इत्यादि भी कहते हे । रविवार को आदित्यवार (या हदी में एतवार) भी | | 
कहते हू । | 
नक्षत्र | | 
 रविमागं को २७ बराबर भागों मँ बांट कर प्रत्येक को एक नक्षत्र कहते हं । | 
चंद्रमा का तारोंके सापेक्ष एक चक्कर कगभग २७> दिन मं गता हं । इसलिए ॥ 
चंद्रमा (वस्तुतः चंद्रमा से रविमागं पर डाले गये रब का पाद) एक नक्षत्र म लगभग 
१ दिन तक रहता ह । नक्षत्रों के नाम अदिवनी, भरणी, कृत्तिका आदि हं । 
अरिवनी का प्रथम विदु मेष के प्रथम विदु को ही माना जता हं ( नीचे | 
भी देखो) ५ 
जव कहा जाता ह कि इस क्षण अरिवनी नक्षत्र हं तो साधारणतः अथं यही रहता | 
हे कि चंद्रमा अदिवनी नामकनक्षत्र मेहे । परंतु कभी-कभी यह्‌ अथंभी होता हंकि 
स्थं अरिवनी मेहं । उदाहरणार्थ, जब कहा जाता हं कि कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी 
नक्षत्र मे हुआ था तो अभिप्राय यह हं कि उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र मे था; 
परंतु जब कहा जाता ह कि वर्षा का आरंभ आर्द्रा नक्षत्रम होताहं तो अभिप्राय यह 
होता ह कि वर्षा का आरंभ तव होता हं जब सुर्यं आद्रा नक्षत्र मे रहता हं । नक्षत्र का 
अंत कब होगा (अर्थात चंद्रमा उस नक्षत्र को छोड़ कर अगामी नक्षत्र मे कव जायगा) 
यह्‌ पंचांगों मे दिया रहता ह । ॥ 
नक्षत्र काएक अथं ताराभीहं; कुछ तारों के समूहं को भी नक्षत्र कहते हे, | 
विशेषकर तारों के उन छोटे-छोटे समूहो को जो चंद्रमा के मागं मं पडते हः । ये समूह | 
तारामंडलों से छोटे हं ओर इनके वेही नामहं जो ऊपर रविमागं के खंडं के किए 
बताये गथे ह, अथात अरिविनी, भरणी, आदि। एसा जान पड़ता हं कि अत्यंत प्राचीन 
समय मे अदिवनी, भरणी आदिसे तारों के समह ही समञ्ष जाते थे ओर आंख से देख 
कर पता लगाया जाता थाकि चंद्रमा किस नक्षत्र मे, अर्थात किस तारका-पुज मं ह्‌ । 
पीछे गणना की सुविधा के लिए नक्षत्र को रविमागं का ठीक सत्ताईसवां भाग मान 
लिया गया । | 
इति० १८ 
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योग श्रीर्‌ करण 

सूर्यं ओौर चंद्रमा के भोगांशो के योगफल से योग ज्ञात किथा जाता हं । योगफल 
को संख्याओं मे न बताना पड़ इस अभिप्राय से यह मान किया गया हं कि २७ योग 
होति हे ओर उनके नाम रख दिपे गप डे, जपे विषकम, प्रीति, इत्यादि । योग ज्ञात करने 
के लिए सूथं ओर चंद्रमा के भोगांशो के पोगफछ को कलाओं मे व्पेजित करना चादिए 
जौर तब उसे ८०० से भाग देना चाहिए । भजनफल के पूणं संख्या मं एक जोड़ देने 
से योग को क्रमसंख्या प्राप्त होगी । उदाहरणतः, यदि भजनफल १-३७२ मिले तो 
योग की ऋमसंख्या २ होगो ओर इसलिए उस क्षण प्रोति नामक योग होगा। पंचांग 
मे योगों के अंतिम क्षण दिध रहते हें । योग देने का उदय यही जान पड़ता हं कि 
तिथि ओर नक्षत्र कौ गड़बडो की जांच हौ सके । 

करण- आधी तिथि का एक करण होता हं । उदाह्रणतः, प्रतिपदा के पहले 
आधे को बार्व नामक करण माना जाता हं; दसरे आध को कौलव; इत्यादि । 
परंतु ३०८ २ नाम होने के बदले नाम थोडी हे ओरकरणोंका क्रम जानन के किए 
एक नियम हं, जिसे यहाँ देना आवश्यक नहीं जान पड़ता । 


लग्र 

किसी क्षण क्या लग्न हं यह इससे पता चरता हं कि उस क्षण रविमागे का कौन- 
सा खंड पूर्वीय क्षितिज को पार कर रहा ह । लग्न के उल्लेख से वही उदर्य सिद्ध 
होता ह जो आधुनिक प्रगाली मं घंटा बताने से। 


मस्‌ 

पूर्वोक्त पाच बाते प्रतिदिन (ओर कुछ तो दिन मं कई बार) बदलती हं । इस- 
लिए किष घटना का समय बताने के लिए इनके अतिरिक्त अवश्य ही मास ओौर वषे 
भी बताना पडता हे। हद्‌ पंचांगों मे चांद्र मासोंका उपयोग होता हं ओर नियमा- 
नुसार समय-समय पर एक वषं मं १२ केः बदले १३ मास रख कर एसा प्रवं किया 
जाता ह कि महीनों जौर ऋतुओं का संब टूटने नहीं पाता । तेरहवे मास, अर्थात 
अधिमास, के जोड़ने के लिए वैल्ानिक नियम बने ह । युरोप के लोगों के मही्नोका 
अमावस्या-पूगिमा से कोई संबंध नहीं रह गया हे ओौर उन्होने महीनों मं इच्छानुसार 
दिन रखकर १२ महीनों को एक वषं के बराबर बना लिया हं । म्‌सक्लिम वषे, जंसा 
हम देख चुके है, १२ चाद्र मासो का होता हं, निससे मास ओर ऋतु मं कोई अचल 
संबंध नहीं रहता। यह उनका धामिक वर्ष हुं । रुगान वसूल करन के लिए मुसलमान 
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बादक्षाहों को एक अन्य वषं का प्रथोग करना पडता था जिसे वे फसली ( = फसल 
वला) वषं कहते थे ओर जिस की लंबाई रगभग सायन थी । 
ववं मं चाद्र मासो के नाम, जौर यदि अधिमास लगे तो उसका भौ नाम, हदु 
वंवांय में सौर महोनों के नाम पर पड़तेहं । एक विशेष विदु से जरम करके रविमाे 
को १२ भागों मे बाँटा गया हे, जिनमं से प्रत्येक को एक राशि कहते हं । जब 
-तक सूर्यं प्रथम राशि मं रहता ह उतने समय तक प्रथम सौर मास रहता ह, 
दूरी राशि में जब तक सूरं रहता हं उतने समय तक द्वितीय सौर मास रहता 
हे; इत्यादि । 
इस प्रकार ज्यौतिष सौर मास, जिसकी परिभाषा ऊपर दी गी हे, दिन-रात के 
किसी क्षणपर आरंभ हो सकता हे । सुविधा के किए वेष (अथात लौकिक ठपरवह्यर 
वाला ) सौर मास ज्यौतिष सौर मास के प्रथम सूर्योदय से आरंभ होता हं । 
राहि नामोंके अथंवेहीहेजोयूरोषीयनामोंके। वेयोंहेः 
मेष, वष, मिथुन, ककं, सिह, कन्या, तुला, वृदिचक, धन्‌, मकर, कुंभ, मीन । ` 
उस श्ण को संक्रांति कहते हे जब सुरथं एक राशि से आगामी राशि मं जाता रहता 
ह। मेष-संक्राति उसक्षण को कहते ह जब सूयं मेष राशि मे प्रवेश करता ह ॥ 
ज्यौतिष सौर मास एक संक्रांति से आगामी संक्रांति तक चलता हे । 
सौर महीनों केवेहीनामदहेजो राशियोंके है, परंतु विकल्प से उनके वे नाम 
भीदहे जो चांद्र मासोंकेहं। उदाह्रणतः, मेष सौर मास को बेसाख सौर मास 
भी कहते हे । | 
सौर मासौ मे दिनांक १ से २९, ३०, ३१, या ३२ तक हौ सकते हं क्योकि सूयं 
के न्यूनाधिकं कोगीय वेग के कारण सौर मासो को लंबाइयां विभिन्न होती हं ॥ 
बंगाल, उड़ीसा ओर मद्रास के करई जिलों मेँ सौर मास ही अधिक चरते हे; परतु 
इन स्थानों मे भौ धार्मिक कृत्य, त्यौहार ओर फलित ज्योतिष कौ गणनाएँ चांद्र तिथियों 
पर आधित हं । 
ज्योतिष के काम के लिए उत्तर भारत में चांद्र मासपूणिमाकेक्षणके ठीक बाद 
से आरंभ होकर आगामी पूणिमा के क्षण तकं (ओर उस क्षण को सम्मिलित करके ) 
चरताहं। परंतु लौकिक कार्यो के लिए द्र मास ज्यौतिष चांद्र मास के प्रथम सूर्योदय 
से आरंभहोताहे। दक्षिणभारतमे चाद्रमासोंकौ गणना जमाकस्या से अमावस्या 
तक होती हे, यही प्रथा पहले उत्तर मं भी चलती थी । अब केवर शुक्ल पक्ष मं उत्तर 
ओर दक्षिण के महीनों मे एकता रहती हं । इष्ण पक्ष मे उत्तर भारतम चादर 
मासका नाम दक्षिण की तुलना मे एक मास आगे बढ़ा रहता हं । 
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चांद्र मासोंकानाम २७ नक्षत्रोंमेंसेचनेहुए १२ नक्षत्रोंपरपडाहं। ये १२ 
नक्षत्र इस प्रकार चने गये हु कि वे यथासंभव बराबर-बराबर कोणीय दूरी पर रहं 
ओर उनमें कोई चमकीला तारा रहे। महीनेकानाम उस तारेया नक्षत्र पर पड़ 
जाता हं जहाँ चंद्रमा के रहने पर उस मास पूणिमा होती हं । उदाहरणतः, उस 
मास को चेत्र कहते ह जिसमें पूर्णिमा तब होती हं जब चंद्रमा चित्रा (प्रथम कन्या, 
एेल्फा वजिनिस) के पास रहता हं । चेत्र को हिदी में चंत कहते हं । | 

अधिमास का लगना सौर ओौर चांद्र मासोंके संबंध पर आधित हं। इसे 
समञ्ने के लिए चांद्र ओर सौर मासो की ंबाइयों पर ध्मान देना चाहिए : 
` हम जानते हें कि एक वषं मे कगभग ३६५५ दिन होते हं । इसक्एि एक सौर 
मास इसका बारहवां भाग, अर्थात लगभग ३० दिन ओर १०द्‌घंटेका होताहं। 
यह चांद्र मास (२९९ दिन) से अधिकहं। इसलिए बहुधा एेसाहोगाकिएकही 
सौर मास में दो अमावस्यां पड़ंगी। एसे अवसरों पर दो क्रमागत चांद्रमासोंको 
एक ही नाम दे दिया जाताहं। उस चांद्र मास को (अमावस्या से अमावस्या तक 
के समय को) अधिमास (या मलमास) कहा जाता हं जिसमे संक्रांति नहीं होती । 
इस प्रकार उस वषं १३ महीने होगे । स्पष्टहं कि चांद्र मास वस्तुतः सौर मासोंके 
आधीन होते हे ओर अधिमासो का नियम अपने-जाप चांद्र मासों ओर ऋतुओं का 
संबंधः बनाये रखता हं ; यदि अंतर पडता हं तो अधिक-से-अधिक १५ दिन इधर या 
१५ दिन उधर ˆ । | 

सूयं विभिन्न राशियों को बरावर समयो मं नहीं पार करता । कु सौर 
महीने २९९ दिन के चांद्र महीनेसेषोटे होते हे । इसक्एि कभी-कभी एसा भी 
होता ह कि उस छोटे सौर मास मं कोई अमावस्या नहीं पड़ती । एसे अवसर पर 
एक महीना पडता ही नहीं ; परंतु एेसा विरले अवसरों पर ही होता हं । 
वषं 
समय की सबसे अधिक महत्वपूणं एकाई वषं हं । आष्टेकृत अंभ्रजी-संस्ृत 
कोष मे वषं के अंग्रेजी शब्द के लिए वर्ष, संवत्सर, वत्सर, अब्द, हायन, समा, शरद 
ओर संवत ये शब्द दिये हे, ओर इन सब शब्दों का संबंध ऋतुओं से हं । वषं ओर वर्षा 
कासंबंधतोस्पष्टहही; संवतसर का अथं हं वह आवतंकाल जिसमें सब ऋतु 


‹ यहा यह मान लिया गया हं कि सौर मास स्वयं ऋतुभं के साथ चलते हे, 
अर्थात वषं का मान ठीक सायन हं । | 
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एक बार आ जाथे; इत्यादि । प्रत्यक्ष ह कि भारत मं प्राचीन काल सेही वषंका 
अर्थं सायन वषं समन्ञा जाता हं । . इसका प्रमाण इससे भी मिलता हं कि वषं कोदो 
भागों मं बांटा जाता था, एक वह जिसमे सू्यं उत्तर जाता हे (उत्तरायण) ओर । 
दूसरा वह जिसमें सूयं दक्षिण जाता हं (दक्षिणायन) । ॑ 
परंतु हमारे प्राचीनतम ज्योतिषी अयन (विष्‌ व-चलन) को नहीं जानते थ । 
बाद वाले ज्योतिषियों मे यह निविवाद नहीं था कि वसंत विषुव एकं मध्यकं स्थिति के 
इधर-उधर दोलन करता हं या बराबर एक ओर चरता रहता हं । बात यह हं कि 
गतिविज्ञान का उनका ज्ञान इतना अधिक नहीं था कि वे निदचायात्मक रूप से जान सकं 
कि वसंत विषृव सदा एक दिशा मं चरता रहेगा । परिणाम यह हुजा कि भारतीय 
ज्योतिषी नाक्षत्र ओर सायन वर्षो मे बहुत समय तक भेद नहीं मानते थे, ओर यदपि 
वे सायन वषं का मान जानना चाहते थे, उन्होने नाक्षत्र वषं का मान नाप पाया। 
सूं सिद्धांत के अनुसार एकं वषं ३६५ दिन ६ घंटे १२ मिनट ३६.६५ सेकड का होता 
हे। परंतु आधुनिक नापो के अनुसार सायन वषं की नाप इससे लगभग २४ मिनट 
छोटी ह । सूयं-सिद्धांत ओर शुद्ध नाक्षत्र वषं मे कुल ३ मिनट का अंतर हं । 
दुभग्यि की बात ह कि आज के भारतीय पंचांगकार एकमत नहीं हं । उनमं 
से रूढि को न मानने वालों ने नाक्षत्र ओर सायन वर्षो के लिए आधुनिक मानोकोकाम 
मे लाना आरंभ कर दिया ह, परंतु रूढिवादी पंचांगकार नाक्षत्र वेषं का प्रयोग 
करते हे ओर प्राचीन प्रथो मे से किसी एक के मान को ठीक समञ्षते हं । इसके अति 
रिक्ति मतभेद की एक बात ओर भीहे; मेष के प्रथम विदुके लिए भीञज्चगड़ाहं । 
भारत की केद्रीय सरकार ने पंचांग-संशोधन के लिए एक समिति बनायी थी । उसनं 
हाल मे (१९५५ में) अपना निश्चय सरकार के सम्मुख उपस्थित किथा हं । यदि 
सरकार, पंचांगकार, ओर सारे भारत की जनता इस समिति की बात स्वीकार करं 
तो बहुत अच्छा होगा । जनता के दंनिक जीवन से पंचांग का इतना घनिष्ठं संब॑ध 
हं कि वर्तमान व्यवहार से कोई तीव्र विभिन्नता जनता ग्रहण नहीं करेगी । पंचांग- 
संशोधन समिति ने इस पर ध्यान रक्वा हं । 
इस संबंध मे स्मरण रखना चाहिए कि यदि हम सायन वषं को नहीं अपनायेगे 
तो महीनों के सापेक्ष ऋतुओं म अंतर बढ़ता चला जायगा ओौर कुछ समय मे बड़ा 
अनथं हो जायगा । आज-कल सावन भादों वर्षा के लिए प्रसिद्ध हं, परंतु यदि हम 
सयं-सिद्धांत के ही वषंमान का प्रयोग कुछ हजार वर्षों तक करते चले जार्यंगं तो उन 
महीनों मे जिन्हं हम सावन ओर भादों कहेगे कडाके का जाडा पडगा । कालिदास 
के समय से आज २५ दिन का अंतर ऋतुओं में पड गयाहं । जेसी ऋतु कालिदास 
के समयमे कुआर के महीने के प्रथम पचस दिनोंमं रहती थी वेसी अब भादोंके । 
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| 
|| २७० भारतीय ज्योतिष का इतिहास 
| ॥ अंतिम पचीस दिनों में रहती हे; दूसरे शब्दों मे जिस महीने को ऋतु के अन्‌सार 


| हमं कुर कहना चाहिए उसे हम वषंमान को अशद्धिके कारण भादों कहते ह । 
| वेदांग-ज्पोतिष के समयसे तो कणभग ४४ दिनि का अंतर पड़ गयाह्‌। 
| । | 
|| कुंडली 
| ं | कुंडली मे, एक विशेष रूप से बारह घर (कोष्ठ) बना कर, सूर्थ, चंद्रमा ओर 
| | पचि प्राचीन ग्रह तथा चंद्रकक्षा के पातो (राहु ओर केतु) की स्थितियाँ, किसी विरोष 
| क्षण पर, विशेषकर किसी व्यक्ति के जन्मके क्षण पर, दिखायी जाती हे । कृंडली के 
। बारह धर बारह राशियों को निरूपित करते हे। ऊपरी पंक्ति के बीच वालेधरमं 
| उस राशि का क्रमांक लिखा जाताहं जो अभीष्ट क्षण पर छग्न था, अर्थात पूर्वीय 
|| क्षितिज को काट रहा था । इसके वाद अन्य घरों मं कमानुसार अन्य रारियों की 
| || संख्या लिख दी जाती हं (चित्र देखो) । इस प्रकार प्रत्येक घर अब उस राशि को 
| निरूपित करता हं जिसकी संख्या उस घर मे लिली हौ (अवश्य ही, मेष को प्रथम 
| राशिमनाजाताहं) । अब जिस राशि मं जो ग्रह उस क्षण अका मेंथा कुंडली 
| के उसी घर मे उसका नाम लिख दिया जाता ह । ्‌ 





नृतन वषं २०१२ [विक्रमी के आदक्षण 
को कुंडली । 
('जन्मभुमि' नामक खगोलसिद्ध निरथन कातिंकौ पंवांगके अनसार) 


वुडलियां फलित ज्योतिष में भविष्य बताने के काम मे आती है, परंतु गणितज्ञ 
ओर इतिहासज्ञो के लिए भी वे महत्त्वपूणं हं, क्योकि कुंडली मं दी गपी ग्रहो ओौर सूयं 














भारतोय पंचग २७.१ 


आदि की स्थितियों से उस क्षण के दिनांक ओौर समय का पता चर सकता ह्‌ जिसके 
किए कुंडली बनायी गयी थी । 

भारतीय पंचांग-पद्ति वज्ञानिक सिद्धांतों पर आधित हं ओौर इसके अनुसार 
चांद्र मास ओर वर्षारभ दोनों ऋतु के अनुसार चलते हं । एक दोष इसमे यहं 
अवश्य हुं कि ज्योतिष न जानने वारी जनता स्वयं दिन कों कौ गणना नहीं कर सकती, 
परंतु मध्यकाटीतं दिनांकों की सत्यता कौ जांच मं यह अवगुण वस्तुतः महान गण 
-सिद्धहृआहं। यह्‌ खेद की बात हुं कि सारा भारत एक ही पंचांग नहीं मानता, 
परंतु इस बात का सुधार करने के लिए उपाय कियाजारहाहं। 


भारत सरकार की पंचांग-संशोधन समिति 


काडंसिल ओव सायंटिफिक एंड इंडस्टियल रिसचं, ओल्ड मिल रोड, नयी 
दिल्ली से प्रकारित, भारत सरकार की पंचांग-संशोधन समिति की रिपोटं अब जनता 
भी खरीद सकती हं । इसमें लगभग ३०० पृष्ठ हं ओौर आकार बहुत बड़ा हं । 
आरभमंश्री जवाहरलाल नेहरू का संदेहं । भूमिका मे सभापति डोक्टर मेष- 
नाथ साहा ने बतायाहं कि पंचांग ओौर सरकार से क्या संबंधह्‌, फिर पचांग कौ मोटी- 
मोटी बाते बता कर समिति की विविध बैठ्कों का विवरण हे। इस समिति के 
परामर्शो से सब सदस्य सहमत थे; केवर एक सदस्य , डाक्टर दप्तरी, एक बात मे 
नहीं सहमत हृए : उनका विचार था कि उन धामिकं त्योहारों कौ गणना सायनः नक्षत्रौ 
से करनी चाहिए, जिनका संबंध धममंशास्त्रों के अनसार नक्षत्रों से ह्‌ ; उनकी गणना 
निरयन नक्षत्रों से करना अन्‌ चित होगा । परिशिष्ट ४ मं डाक्टर दपफ्तरीकाक्खा 
हुआ इस मतभेद का समर्थन चपा ह । परिरिष्ट ५ मं उन पंचांगों की सूचीदहंजो 
पंचांग-संशोधन समिति की विज्ञप्ति के अनसार सारेभारतसे आयेथे। परिशिष्ट 
६ मे इन सब पंचांगों के करत्तओं का वह उत्तर ह्‌ जो उन्होने समिति की प्र्नावली पाने 
पर भेजा था । इन उत्तरो से पता चरता हं कि ३९ पंचांग आधृनिक रीति से बनते 
ह; शेष १५ प्राचीन रीति से। परिशिष्ट ७ मे उन सब व्यक्तियों के सृञ्ञावों का सारांश 
हं जिन्होने समिति को पत्र किखने का कष्ट उठाया था (समिति की ओर से सुज्ञाओं की 


‹ कभी-कभी दिनांक में तीन दिन का अंतर पड़ सकताहं, क्योकि चंद्रमा 
एक राशि से दूसरे मं जाने मेदो दिन से अधिक समयकेताहं । 

* अर्थात वसंत विषुव के साथ चलने व्राले । 

° अर्थात तारों के हिसाब से स्थिर । 
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२७२ भारतीय ज्योतिष का इतिहास 


मांग सब समाचार पत्रों मेचपीथी)। इसके बाद शक १८७६ से शक १८८० तक 
(१९५४ माचं से १९५९ माचं तक) के लिए आध्‌निकपंचांगहं । इसके बाद 
त्यौहारों के किए नियम विविव ध्मंशास्त्रों या लोकाचारों के आधार पर बताये गये 
ह ।. साथमे विविषप्रांतोंके लिएछष्टियो की सूचि्याँं भी संलग्न ह्‌ । 

यहाँ तक को सामग्रीखंडकओरखमेह। इसकेवादखंडगटहं जिसे डाक्टर 
मेघनाथ साहा ओर श्री निमंलचंद्र लहिरी नं मिलकर ल्खाहं। इसमें विविध 
देशों मे प्राचीनतम समय से आधुनिक समय तक पंचांग का इतिहास दिया गया हं । ` 

समिति के परामशं निम्नलिखित हं: 

(१) वषं ३६५.२४२२ दिन काहो । इसका वरिणाम यह्‌ होगा कि 
ऋतुओं के हिसाब से महीने भविष्य मे न खिसकेगे । जिन महीनों मे जसा ऋतु आज 
रहता हं वैसा भविष्य मं भी बना रहेगा । जो गड़बड़ी पड़ चुकी हं उति ठीक करने 
की चेष्टां नहींकीगयीहे। वषंमान का बदल जाना जनता कोपताही न चलेगा, 
क्योकि अंतर बहुत सूक्ष्म हं । 

(२) भारतीय वषं का आरंभ वसंत-विषृव दिवस से (अर्थात २२ माचंसे) 
हो। सौर महीनों का उपयोग करने वाले प्रातो मेँ इससे विशेष कठिनाई न पड़ेगी; 
केवल एक वषं कुछ असुविधा होगी । उत्तर प्रदेश म इन दिनों हिदू वषं चेतसे 
आरंभ होता ह, जो आग-पोकछे हटा करता ह । 

(३) वषंके दूसरे से लेकर छठे सौर महीनों मे ३१ दिन रहं; शेष में ३० 
दिन; अधिवर्ष में सातवें महीने मेभी ३१ दिन रहेंगे। भारतीय प्रथा में अधिवषं 
उसी वर्षं होगा जब यूरोपीय वषं मे अधिवषं (लीप इयर) होगा । यह्‌ बंगाक आदि 
मे प्रचलित प्रथा के इतना निकट हं कि वह कोई कठिनाई न पड़गी । 

(४) दिन का आरंभ अधं-रात्रि से माना जाय । 


` (५) भारत सरकार कापचांग उज्जेन के अक्षांश ओौरभ्रिनिचसे ५४ घंटा 
पूवं देशांतर के लिए बना करे। 
(६) शक वर्षो का प्रयोग किया जाय । 
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भारतीय ज्योतिष संबंधी संस्कत ग्रंथ | 


१. वेदांग-ज्योतिष--ग्रंथकार ल्गध महात्मा 
(क) मूल ओर संस्कृत टीका, सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १९०६। 
(ख) मूल, अंग्रेजी अनुवाद जौर संस्कृत टीका, शामशस्व्री, मंसूर, १९३६ । | 
२. सयं -सिद्धांत-- ग्रथकार अज्ञात । 
(क) मूर ओर रंगनाथ कृतं संस्कृत टीका; संपादक जीवानंद विद्यासागर, 
कलकत्ता, १८९१। 
(ख) मल जर संस्कृत टीका, कपिलेदवर चौधरी, बनारस, १९४६ । 
(ग) मूक ओौर संस्कृत टीका, सीताराम ज्ञा, बनारस १९४२ । 
(घ) मूल ओर संस्कृत टीका, सुधाकर द्विवेदी, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता 
१९९५१ 
(ड) .मूल भौर परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक डावटर कृपाकर 
शुक्ल, कखन ॐ, १९५६ । # 
(च) अंग्रेजी अन्‌वाद ओर टीका, बापूदेवं शास्त्री, कलकत्ता १८६१। ॥| 
(छ) अंग्रेजी अनुवाद जौर टीका, ई° बरजेस; पुनरमुद्रित, कलकत्ता,१९३५ 
(ज) दिदी अन्‌वाद ओर टीका, महावीर प्रसाद श्रीव स्तव, इलाहाबाद, 
१९४० । ॥ 
३. आयंभदीय--ग्रंथकार आयंमट प्रथम (जन्म ४७६ ई०} | 
(क) मूल ओर परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक एच० करन, लाइडेन 
(हांलेंड), १८७४ । 
(ख) मूल ओर नीलकंठ कृत संस्कृत टीका, संपादक के० एस० शास्त्र, | 
द्िवैणडूम १९३०-३ 
(ग) अंग्रेजी अन्‌वाद, पी० सी° सेनगुप्त, कलकत्ता, १९२७। 
(घ) अंग्रेजी अनवाद, उन्ल्य्‌° ई० कलाक, शिकागो, १९३० । 
(ङ) हिदी अनुवाद, उदय नारायन सिह, इटावा, १९०६ । 1 
४, पंच-सिद्धांतिका- ग्रंथकार वराहमिहिर (लगभग ५५० ई० ) । \/ 
मूल, संस्कृत टीका ओर अंग्रेजी अन्‌वाद, जी° थीबो ओर सुधाकर द्विवेदी, 
बनारस, १८८९। 
इति° १९ 
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२७४ भारतीय ज्योतिष संबधी सस्कृतं ग्रथ 


५. ग्रहचार-निबंधन-- ग्र॑थकार हरिदत्त । 

के° वी° शर्मा वारा संपादित, मद्रास, १९५४ । 
६. महाभास्करीय-- ग्र॑थकार भास्कर प्रथम (६२९ ई०) । 

मल ओर परमेदवर कृत संस्कृत टीका, संपादक बी ° डी° आष्टे, पूना, १९४५ । 
७. लघभास्करीय- ग्र॑थकार भास्कर प्रथम (६२९ ई०) । 

मल ओर परमेश्वर कृत संस्कृत टीका, संपादक बी ° डी ° आष्टे, पूना, १९४६ । 


| 
| ८. ब्रह्मस्फुट-सिद्धात- ग्रंथकार ब्रह्मगुप्त (६२८ ई०) 
| | मल ओर स्वयं ग्र॑थकार कृत संस्कृत टीका, संपादक सुधाकर द्विवेदी, बनारस, 
| १९०२1 
| ९. खंडखाद्यक- ग्र॑थकार ब्रह्मगुप्त (६६५ ई०) । 
(क) मूल ओर पृथूदक कृत संस्कृत टीका, संपादक पी° सी° सेनगुप्त, कलकत्ता, 


| 

| १९४१ । 

॥ | $ * 

|| (ख) मूल ओर आमराज कृत संस्कृत टीका, संपादक बबृआ मिश्च, कलकत्ता, 
१९२५ । 


१०. शिष्यधौवृद्धिद- ग्र॑थकार ल्ल । 
सुधाकर द्विवेदी द्वारा संपादित, बनारस, १८८६ । 


| (ग) अंग्रेजी अनुवाद, पी० सी° सेनगुप्त, कलकत्ता, १९३४ । 

| 

| ११. र्धमानस- ग्रंथकार मंजुल (९३२ ई०) । 

| (क) मूल ओर परभेदवर कृत संस्कृत टीका, संपादक बी° डी० आष्ट 
| 

| 

॥ 

| 

| 

| 


१९४४ । 
(ख) अंग्रेजी अनुवाद, एन ° के ° मजूमदार, कलकत्ता, १९५१ । 
१२. महासिद्धांत- ग्र॑थकार आयेभट दह्ितीय (रुगभग ९५० ई° ) । 
मल ओर स्वयं म्र॑थकार कृत संस्कृत टीका, संपादक सुधाकर द्विवेदो, बनारस, 
११.१९ 
॑ | १३. राजमगांक--ग्रंथकार किवदंती के अनुसार राजा भोज (१०४२ ई० ) । 
संपादक के० माधव कृष्ण शर्मा, आद्यार, १९४० 1 








१४. सिद्धांत-लेखर- ग्रथकार श्रीपति (कगभग १०३९ ई०) । 
संपादक बबुआ मिश्र संस्कृत टीका सहित, अंशतः मक्कि भटु कृत ओर अंशतः 
संपादक कृत, कककत्ता, १९३२, १९४७ । 
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२४. 


भारतीय ज्योतिष संबंधी संस्कृत ग्रंथ २७५ 


करण-प्रकाह्ा--ग्रंथकार ब्रह्मदेव (१०९२ ई०) । 

मूल ओर संस्कृत टीका, सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १८९९ । 

भास्वती--ग्रंथकार शतानंद (१०९९ ई०) । 

मूल ओर स्वयं ग्रंथकार कृत संस्कृत तथा हिदी टीकाएँ, संपादक एम० पी° 

पांडे, बनारस, १९१७ । 

सिद्धांत-शिरोमणि--ग्रंयकार भास्कर द्वितीय (१९५० ई० ) । 

(क) बापू देव शास्त्री दारा संपादित ओर गणपति देव शास्त्री द्वारा संगो- 
धित, बनारस, १९२९ । 

(ख) भाग १, मूक ओर गणेश दैवज्ञ कृत टीका, संपादक बी० डी० आष्ट, 
पूना, १९४३ । 

(ग) भाग २, अंग्रेजी अनुवाद, एल० वित्किनसन, कलकत्ता, १८६१। 

(घ) हिदी अनुवाद, गिरिजा प्रसाद द्विवेदी, लखनऊ, भाग १ (१९२६), 
भाग २ (१९११) । 

करण-कुतुहल-- ग्रंथकार भास्कर द्वितीय (११५० ई०) । 

मूक ओर सुमति हषे कृत टीका, संपादक माधव शास्त्री, बंबई, १९०१। 

यंत्रराज- ग्र॑थकार महद्र सूरी । 

मूल ओर मलयेनदु सुरी कृत टीका, संपादक कृष्णशंकर केशव वर्मा वक, वब, 

१९३६ । 

गोलदीपिका-ग्रंथकार परमेदवर (१४३० ई ) । 

संपादक टी° गणपति शास्त्री, दिवैण्डम, १९१६ । 

राशिगोलस्फुटानीति- ग्रंथकार अच्युत । 

मूक ओर संस्कृत टीकः, के° वी० शर्मा, आयार, १९५५ । 

सिद्धांत-दपंण--ग्रंथकार नीलकंठ (लगभग १५०० ई० ) 1 

मूक तथा अग्रज अनुवाद, के° वी° शर्मा, आद्यार, १९५५ । 

प्रहलाघव- ग्रंथकार गणेश दैवज्ञ (१९४५ ई०} । 


मूल ओौर मल्लारि कृत, विश्वनाथ कृत तथा अपनी टीका; सुधाकर द्विवेदी, 
वब, १९२५ । 


सिद्धांत-सावेभौम- ग्रंथकार मुनीश्वर । 
संपादक, मुरलीधर ठाकुर, बनारस, १९३२, १९३५ । 


२७६ भारतीय ज्योतिष संबंधी संस्कृत ग्रथ 


२५. सिद्धांत-तत्व-विवेक- ग्रंथकार कमलाकर । 
(क) संपादक सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १८८५ । 
(ख) मूल ओर संस्कृत टीका, भाग १, रखनऊ, १९२८; भाग २, भागलदुरः, 
१९३५; भाग ३, बनारस, १९४१) 





अन्य ग्रथ 
१. गणक-तरंगिनी--सुधाकर द्विवेदी ; बनारस, १८९२ । 


२. बहत्संहिता- व राहमिहिर कृत-- मूक ओौर भद्रीत्पलं कत संस्कृत टीका 
सहित, सुधाकर द्विवेदी, बनारस, १८९५ १८९७ । 


३. सिद्धात-द्पण- चंद्ररोखर सिह कृत-- योगेशचंद्र राय । 
४. भारतीय ज्योतिषशास्त्र (मराठी में) - शंकर बालकृष्ण दीक्षित, पूना, १९२३१। 
५. एनशेण्ट इंडियन मे थिमेटिक्स एंड वेध-- एल ० वी ° गुजर, पूना, १९४७ । 
६. हद्‌ रेस्दरनोमी--जी° आर० के । 
७. रेस्टरोनोंमिकल आं बल्षरवेटरीज् आंफ जयसिहं जी ° अर ० के । 
८. दि जयपुर आंबज्ञरवेटरी एंड इटस बिल्डर -आर० ई० गेरट । 
९. गाइड ट्‌ दि आंबज्रवेटरीज् आंफ जयलसिह- जी ° आर ० के (१९२० ) । 
१०. अस्टोनोमी, अस्टोलोजो उंड मथिमटीक (जरमन में) --जी° थीनो ।* 





*संूणं सूची डाक्टर कृषाज्ञंकर शुक्ल कौ थौसिस से संकलित । 
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